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। शीहरि: ॥ 


नंवता भाक्त 


भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसको सभी सुगमतासे कर सकते 
हैं और जिसमें सभी मनुष्योंका अधिकार है | इस कलिकालूमें तो 
भक्तिके समान आत्मोद्धारके छिये दूसरा कोई सुगम उपाय है ही नहीं; 
क्योंकि ज्ञान, योग, तप, याग आदि इस समय सिद्ध होने बहुत ही 
कठिन हैं और इस समय इनके उपयुक्त सह्यायक सामग्री आदि साधन 
भी मिलने कठिन हैं । इसलिये मनुष्यक्नो कठिबद्ध होकर केवल ईश्वरकी 
 भक्तिका ही साधन करनेके लिये तत्पर होना चाहिये | विचार करके 
: देखा जाय तो संसारमें धर्मको माननेताले जितने छोग हैं उनमें अधिकांश 
 इंश्वर-सक्तिकों ही पसंद करते हैं । अब हमको यह विचार करना चाहिये 
कि ईश्वर क्या है और उसकी भक्ति क्‍या है ! जो सबके शासन 
. करनेवाले, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी हैं, न्याय और सदाचार 
जिनका कानून है, जो सत्रके साक्षी ओर सत्रको शिक्षा, बुद्धि और ज्ञान 
 देनेवाले है तथा जो तीनों गुणोंसे अतीत होते हुए भी छीलामात्रसे 
गुणोंके भोक्ता हैं, जिनकी भक्तिसे मनुष्य सम्पूर्ण दु्गुण, दुराचार और 
दुःखोंसे विमुक्त द्वोकर परम पत्रित्र बन जाता है, जो अव्यक्त होकर 
भी जीबोंपर दया करके जीवोंके कल्याण एवं धर्मके प्रचार तथा भक्तोंको 
आश्रय देनेके छिये अपनी छीछासे समय-समयपर देव, मनुष्य आदि 


| सभी रूपोमे व्यक्त होते ट्ि अर्थात्‌ साकाररूपसे प्रत्यक्ष प्रकट होकर हर ३३ के 








उनके इच्छानुसार दशन 


भक्तजनोंकोी उनके न. देकर आह्वादित कर 
सत्ययुगमें श्रीददरिके रूपमें, त्रेतायुगमें श्रीरामरू 





पर, द्वापरयुगमें 














नवधा भक्ति छे 


श्ीकृष्णखपमें प्रकट. हुए थे. उन ग्रेममय, नित्य अविनाशी, 
ज्ञानानन्दवन, सर्वव्यापी हरिको ईश्वर समझना चाहिये |% 
.... अब भक्ति किसका नाम है---इस विषय विचार करना चाहिये | 
. महर्षि शाण्डिल्यने कहा है---सा परानुरक्तिरीअरे! इखरमें परम 
अनंराग यानी परम ग्रेम ही भक्ति हैं | 
देव्िं नारे भी भक्तिसूजमें कहा है--सा लस्मिनू 
प्रमग्रेमरूपा! ।।२॥ “उस परमेश्वरमं अतिशय ग्रेमरूपता ही भक्ति हैं 
<अमृतखरूपा चः ॥३॥ “और वह अश्ृवृतरूप है ।! 
इस प्रकार और भी बहुत-से वचन मिलते हैं। इनसे यही 





माछुम ह्वोता है कि ईव्वरमें जो परम प्रेम है।वही अमृत है, वही. ला 


.... असली भक्ति है। यदि कहें कि व्याकरणसे भक्ति शब्दका अर्थ सेवा... 

.. होता है; क्योंकि भक्ति शब्द 'भज सेवायाम! घातुसे बनता है तो यह. 

5 ... कहना भी ठीक ही है । प्रेम सेवाका परिणाम हैं और भक्तिके साघनकी 

. अन्तिम सीमा है | जैसे दृक्षकी पूर्णता और गौरव फल आनेपर हो हैं, 

.... इसी प्रकार भक्तिकी पृणत और गौरव भगवानमें परम ग्रेम होनेमें ही 
. है। प्रेम ही उसकी पराकाष्ठा हैं और प्रेमके ही डिये सेश् 


2. 


"० नीक्क 


.. जाती है | इसलिये वास्तवमें सगवानूमें अनन्य प्रेमका! होना ही भक्ति है| _ 
रहोना ही न्‍्याययुक्त 


.ट | न है 


रा यद्य 


गन की 






ईश्वरकी भक्तिम सभी जीवॉंका आंगका 
पथ: बबृन्‍्त, गजेछ, गरुड, काकमुशुण्डि' और 





स्चंथा राएय 


प्‌ 


प्राप्त हुए हैं, परन्तु मनुष्या जु-पक्षी आदिमें ज्ञान और साधनका 
अमाव होनेके कारण वे ईश्र-भक्ति- कर नहीं पाते---इसछिये 
आखकार ईश्वर-मक्तिमें मनुष्योका अधिकार बतलाते हैं | क्‍ 
हे इश्वरकी भक्तिमे आयु आओ रखूपका तो कछ भी. सूल्य नहीं हे -| 


विद्या, घन, जाति और बल---ये भी मुख्य नहीं हैं एवं सदाचार और 

सहुणकी तरफ भी भगवान्‌ इतना, खूपाछ नहीं करते--वे केबल 
ही देखते हैं । किसी करविने कहा भी है. 

- - व्याधस्याचरणं भ्रवस्थ चा वयों विद्या गजेन्द्रस्थ का 

. का. जातिर्विदुरस्य .. यादवपतेरुअस्य. कि पोस्घस-। 

.. छुबष्जायाः. कमनीयरूपमधिक कि तत्खुदास्तो. धन 

.._ अंक्त्या लुष्यति केवर्ल न च गुणेभंक्तिषियों माधबः ॥ 

. व्याधका कौंन-सा ( अच्छा ) आचरण था १ घुवकी आयु ही 

क्या थी? गजेन्द्रके पास कौन-सी विद्या थी ! विदरकी कौन उत्तम जाति 

थी १ यादवपति उम्रसेनका कोन-सा पुरुषार्थ था? कुब्जाका ऐसा क्या 

विशेष सुन्दर रूप- था ? झुदामाके पास कौन-सा घन था ? भक्तिप्रि 

माधव तो केवछ मक्तिसे ही सन्‍्तुष्ट होते हैं, गुणोंसे नहीं ।? 
सदाचार और सदगुण तो उस भक्तमें मक्तिके प्रभावसे अनायास _ 

ही आ जाते हैं, इसलिये ईश्वरकी भक्तिमें सदाचार और सदगुणोंकी 


की 


मी ग्रधानता नहीं है | किन्तु इससे यह नहीं पमझ लेना चाहिये 
इश्वरकी भक्तिमें सदाचार और संदगुणोंकी आवृश्यक्रता ही नहीं हैं | 
जैसे बीमार आदमीके छिये रोगकी निवृत्तिमें औषधका सेवन प्रधान है... 
और साथ-ही-साथ पथ्यकी भी आवश्यकता रहती है, इसी प्रकार... 


जन्म-मरणरूप्ी भव्ररोगकी निवृत्तिके' लिये ईश्वस्की मक्ति परमोषध 








.. कहते हैं--- _ यम 5 
_... अथस भरते सतनन्‍्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथाप्रसंगा हे ग हक 


लबथा भक्ति द् 
और सद्गुण तथा सदाचारका सेत्रन पथ्य है । लोकिक रोगकी 
निवृत्तिके छिये रोगी औषघका सेवन करता हुआ यदि पथ्यकी ओर 
ध्यान नहीं देता तो उसके रोगक्की निवृत्ति प्रायः नहीं होती, किन्तु 


संदाचार और सदूगुणरूपी पथ्यक्री कमी रहनेयर भी भक्तिरूपी 


. औषधके सेवनसे भवरोगकी निद्ृत्ति हो जाती है; क्योंकि भक्तिरूपी 
. औषघ पथ्यका काम भी कर लेती है । इतना ही नहीं, कुपथ्य-सेवनसे 
. उतन्न हुए नाना प्रकारके दुर्गुग और विध्नरूप दोषोंका नाश एवं सदा- 
 चार-सदूगुणरूप पथ्यका उत्पादन भी ईश्वर-भक्ति कर देती है तथा सदाके 
लिये रोगकी जड़ उखाड़ डालती है | अतः इंश्वर-भक्ति परमीषध है | 
भक्तिके प्रधान दो भेद हैं--एक साधनरूप, जिसको वैध और 


नवधाके नामसे भी कहा है और दूसरा साध्यरूप, जिम्तको प्रेमा- 





हा रा 
;ः 
!] 

. 

॥ 


.. ग्रेमलक्षणा आदि नामोंसे कहा है । इनमें सेवा साधनरूप है और ग्रेमसाध्य.... 
.. है| अबयह विचार करना चाहिये कि सेत्र किसका नाम है । इसंके उत्तर... | 


... यही कहा जा सकता है कि खामी जिससे सन्तुष्ट हो उस प्रकाके... 
... भावसे भावित होकर उसकी आज्ञाके अनुसार आचरण करनेका नाम 





कानाम 


.. सेवा है। शात्रोमें उनके अनेक प्रकारके लक्षण बतछाये गये हैं|... 


सीक्ृषत रामायणमें शत्रीके प्रति मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 


गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान। 
चोथि भगति सम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ 


रे हा मंत्र जाप मस इृढ़ बिस्वासा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा | हा 
निरंतर सज़न घरमा॥ ||. 





छठ दम सील बिरति बहु करमा। निरत | न 





आठवें जथालाम संतोषा । सपनेहूँ नहिं देखइद परदोषा ॥ 
नवम सरर सब सन छलहीना । मम भरोस हिय हरष न दीना ॥ 


तथा श्रीमद्भागवर्में भी प्रह्मदजीने कहा है--- 


श्रवर्ण कीत॑न विष्णो स्मरण पाद्सेवनम्‌ । 
अर्थन॑ बन्दर्न॑ दासरुय॑ सख्यमात्मनिवेदूनम्‌ ॥ 
(७।५। २३ ) 


(भगवान्‌ विष्णुके नाम, रूप, गुण और प्रभावादिका श्रवण, 

कीर्तन और स्मरण तथा भगवान्‌की चरण-सेवा, प्रजजन और बन्दन 
एवं भगवानमें दासभाव, सखामाव और अपनेको समर्पण कर 
देना---यह नो प्रकारकी भक्ति है |? 
.. इस प्रकार शात्रोंमे भक्तिके मित्न-मिन्न प्रकारसे अनेक लक्षण 
बतलाये गये हैँ, किन्तु विचार करनेपर सिद्धान्तमें कोई मेद नहीं 
है। तावर्य सबका ग्रायः एक ही है कि खामी जिस भाव और 
आचरणसे सन्तुष्ट हो उसी प्रकारके भाबोंसे मावित होकर उनकी 
आज्ञाके अनुकूछ आचरण करना ही सेवा यानी भक्ति है | 

अब श्रीमद्भागवर्तमें प्रह्मादके द्वारा बतछायी हुई नवधा मक्ति- 
के विषयमें उसके खरूप, विधि, प्रयोजन, हेतु, फछ ओर 
उदाहरणका दिग्दशन कराया जाता है | इस उपर्युक्त नवधा 
भक्तिमेंसे एकका भी अच्छी प्रकार अनुष्ठान करनेपर मनुष्य परमपद- 

को प्राप्त हो जाता है, फिर जो नव्रोंका अच्छी प्रकारसे अनुष्ठ 
करनेवाला है उसके कब्याणमें तो कहना ही क्‍या है | 
श्रवण 
भगवानके प्रेमी भक्तोंद्रार कथित भगवानके नाम, रूप, 

















जन्वधा भरि हि 





युण, प्रभाव, लीला, तत्व और रहस्यमरी अम्ृतमयी कथाओंका 
श्रद्धा और प्रेमपूर्वक्क श्रवण करना एवं उन अम्तमयी कथाओंका 
श्रवण करके वीणाके छननेसे जेंसे हरिण मुग्घः हो जाता है, वैखे 
ही ग्रेममें मुग्ध हो जाना श्रवण-भक्तिका खख्ष है |. 


उपर्युक्त श्रत॒ण-भक्तिकी ग्राप्तिके लिये श्रद्धा और ग्रेमपरूवक 


महापुरुषोंको साशक्ग प्रणाम, उनकी सेवा और उनसे नित्य निष्कपट- 
... भावसें प्रश्न करना ओर उनके बतलाये हुए मार्गके अनुसार आचरण 
. करनेके लिये तत्परतासें चेश कंरना--यह्द श्रवण-भक्तिको ग्राप्त 


करनेकी विधि हे | श्रीमद्भगवद्गीताम भगंवानने कहा हैः. हु 


तद्धिद्धि. अ्रणिपातेत. परिभ्रइनेत.. खेबया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते | शोर्न शानिनस्तरंवदशिनः ॥ 


शा जएजकिकीन ही आए इक; (४३४) 
हे अजुन | तल्लको जानंनेवाले ज्ञानी पुरुषोंसे भली प्रकार... 
वतू-प्रणाम तथा सेवा और निष्कपटसावसे किये हुए प्रइ्नह्रा.... 


.. उस ज्ञानको जान; वे मर्मको जाननेवाले ज्ञानीजन तुझे 
ज्ञानका उपदेश करेंगे | + 


हे महापुरुषोंके द्वारा वर्णित उपयुक्त श्रवण-भक्तिकों ग्रात्त करके... 
रा प्र प्रभुमें अनन्य प्रेम होनेके लिये प्रभुके भक्तोमं उसका ग्रचार 
... करना--यह उसका प्रयोजन है 





नहा 
छा 





६ 


किन्तु महापरुषोके सड़के अमावमें उच्च श्रेणीके सांघकोंका सटे रब 
हापरुपविरचित ग्रन्थोका अवलोकन करना भी सत्सड़के ढी समान है | 
उससे मनुष्यका पतन हो जाता है और सत्सड्से प्रत्यक्ष परम्छाभ 
होता है; क्योंकि मनुष्यके नंसा-जेसा सड़ होता हैं उस सड्डके अज॒सा 
डी उसपर वैसा-बैसा प्रभाव पड़ता है | और श्रवण-भक्ति भी सत्सडसे ही 
मिलती हैं; क्योंकि सत्सड़ ही श्रवण-भक्तिका हेतु है तथा सत्पुरुषोंके दर्शन- 
षण, स्पृश, चिन्तन और सड्जसे पापी पुरुष सी परम पवित्र बन जाता 
है | महापुरुषोंकी कृपाके बिना कोई भी परमपदको प्राप्त नहीं हो सकते 
श्रीमज्भागंवतमें राजां रहृगणके प्रति महात्मा जडमरत कहते हैं कि-- 
 सहृगणेतत्तपला.. न. याति 
न॒चेंज्यया निर्वषणादं शहाद्वा 
नच्छन्द्सा नेव.. जलाशिसय 
. बिना महत्यादरजोडभिषेकम्‌ 


सत्सड़ न होनेसे विषयोका सह्ढ तो खामाविक होता ही है | 


५ 2 ६ 








47/४७० 


है रहगण ! महापुरुषोंके चरणोंकी धूलिमें स्नान किये बिना 
केवल तप, यज्ञ, दान, गृहस्थधंमंपाछन और वेदाध्ययनसे ते 
में और सू्यंकी उपासनासे वह प्रमतच्तका ज्ञान नहीं ग्राप्त होता !! 


तएव इससे यही सिद्ध होता है कि सारे कार्योकी सिद्धि 


& 0 आज ० जलता कु कक 


 महापरुषके सड़ेसे ही होती है । श्रीमद्रागवर्तम भगवान उद्धवयों 


रा 


च्त्क 


छ्लि 


| 
लक 


अतिकहते हैं किन 


यथापश्षयसाणस्प अयदुनल विभावसुम्‌ ६ मय 7 
.._ शी्त भय तमो5प्येति खाधून -संसेबतस्तथा ॥ 








& 38 26 20% 0 अज५क 5 
«व 0 कर शक 
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अन्न हि आणितां प्राणा आतानां शरणं त्वहम्‌ । 
धर्मों वित्त नृ्णां प्रेत्य सन्‍तोषबोग बिभ्यतो:रणम्‌ । 


( ११ | २६ | हे१) रे३े 3 


रे “हे उद्धव ! जिस प्रकार भगवान्‌ अग्निदेवका आश्रय लेनेपर 
. शीत, मय और अन्धकारका नाश हो जाता है, उसी प्रकार संत- 


.. महात्माओंके सेवनसे सम्पूर्ण पापरूपी शीत, जनन्‍्म-दत्युरूपी मय 


ओर जअज्ञानरूपी अन्चकारका नाश हो जाता है।! 
जैसे ग्राथियोंका जीवन अन्न है और दुखी पुरुषोंका आश्रय 


मैं हूँ तथा मरनेपर मनुष्योंका धर्म ही घन है, वैंसे ही जन्म-मरणसे 
. अयमीत हुए व्याकुछ पुरुषोके लिये संत-महात्माजन परमाश्रय हे ए. 


न रोधयति मां योगो न खांख्य धर्म एव च ! 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेणष्ापूत न दक्षिणा ॥ 
बतानि यज्ञरछन्दांसि तीथोनि नियमा यमाः 

. यथावरुन्थे सत्सज्ञः सबंसज्ञापद्दी हि. माम्‌ ॥ 


(१३ श्श्त्श्२ 


. जैसे सम्पूर्ण आसक्तियोंका नाश करनेवाला सत्पुरुषोंका सदर 


.._ मुश्नकों अवरुद्ध कर सकता हैं अर्थात्‌ प्रेम-पाशसे बाँध सकता है वैसे योग... 
.. सांख्य; धर्मपालन, खाध्याय, तप, त्याग, यज्ञ, कूप-तड़ागादिका निर्माण, 
.. दान तथा ब्रत; पूजा; वेदाध्ययन, तीर्थाटन, यम-नियमोंका पाठन--ये 
.. कोई भी नहीं बाँध सकते अर्थात्‌ इनके द्वारा मैं वशमें नहीं आ सकता 7... 
. | इसेलियें ० 
.._ भगवजञातिके इच्छु गा $: पुरु महबेक व पक." . प्ुरुषोंका सद्ढ ॥ अवस्यमेब..... 









अर, कम के 









कै 
है 


अचण 


जड़ 
डक 


दुल्ले, भो ण्ाज्यो ए्रमोघका। ना० सूत्र ३९ ) 
भहापुरुषोका सद्ग दुर्लभ, अगम्य और अमोध है । 
अत;--- 
“तदेव साध्यताम» तदेव साध्यताम्‌ 7? ( ना० सूत्र ४२ ) 
“उस सत्सड्की ही साधना करो--सत्सड्रकी ही साधना करो 
अर्थात्‌ संत-महापुरुषोंका सड्ढं; सेवा और आज्ञाका पालन करो ।? 
सत्पुरुषोंद्वारा | प्राप्त हुई इस प्रकारकी केवल श्रवण भक्तिसे भी 
मनुष्य परमपदको प्राप्त कर सकता है--यह् उसका फल है। 
भगवानने श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि--- 
अन्ये त्वेबमजानन्तः .श्रुत्वाम्येभ्य उपासते । 
तेषपि चातितरन्त्येव सुत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 
हा 5 . (१३।२ 
:. दूसरे जो मन्दबुद्धिवाले पुरुष हैं वे खयं इस प्रकार न जानते 
दूसरोंसे अर्थात्‌ तत्तके जाननेवाले पुरुषोंसे सुनकर ही उपासना 
करते हैं. अर्थात्‌ उन पुरुषोंक कहनेके अनुसार ही श्रद्धासद्वित 
तत्पर हुए साधन करते हैं और वे घुननेके परायण हुए पुरुष भी 
यृत्युरूप संसारसागरको निःसन्देह तर जाते हैं |! 
नारदजीने भी श्रीमद्भागवतमाहात्म्यमें सनकादिके प्रति कद्ठा है--- 


श्रवर्ण सर्वधमंभ्यो बरं मन्ये तपोधनाः । 
वकुण्ठस्थोी यतः कृष्णः श्रवणाद्‌ यस्य लब्यते ॥ 




















के श्रवणकों सब 
गुणानुवाद सुननेसे 


























 बबधा धक्ति 


... केवछ श्रवण-भक्तिसे भगवानकी ग्रापि हो जाती है । इसके 5: 


. शात्रोर्मे बहुत-से प्रमाण भी मिंडते हैं तथा इतिहास कर पुराणोंमें 

_ बहुत-से उदाहरण भी मिलते हैं | जैसे राजा परीक्षित्‌ -भागवतको 

.. झुननेसे ही परमपदको ग्राप्त हो गये | श्रीमद्भागवतमाडत्म्यमें लिखा है 
.. अखारे संखारे विषयविषसज्ञकुंछडथियः 
क्षणाद्ध क्षेमाथ पिबत शुकगाथातुरूछुधाम्‌ | 

. क्रिमर्थ व्यर्थ भो बजत कुपथे कुत्खितकथे 


पर्राक्षित्साक्षी . यच्छुबणमुक्त्युक्तिकथने  क# 
(6 ।..६322:.: 


हु हे विषयरूप विषके संसगंसे व्याकुछ बुद्धिवाले- पुरुषो ! किस- 

. लिये कुस्सित वार्तारूप कुमार्गमें व्यर्थ घूम रहे हो ? इस असार संसारमें... 
. कंल्योणार्थ ( कम-से-कम ) आधे क्षणके लिये तो शुकदेवजीके मुखसे 
. निकली हुईं भागवत-कथारूप अनुपम अम्ृतका पान कीरा  श्रवणसे क्‍ कम 
मुक्ति हो जाती है--इस कथनके डिये परीक्षित्‌ साक्षी (प्रमाण )हैं।” 








है री कप 


की सकी 
] 








धुकारी-मेसा पापी भी केबछ भगवानके गुणानुवादोंके 


.. पछुननेके प्रभावसें तर गया तथा शौनकादि बहुत-से ऋषि भी 


.. युर्ण जर इतिहापके श्रवणमें ही अपने समयकों व्यतीत किय .. 
। ः करते थे--वे कमी भी नहीं अधाते थे | .. 









द्ः 








... इस मनुष्य-जीवनके लिये और कोई भी इससे वढ़क 
. आवन्ददायक श्रतरणीय विष 


_.. ही-आप्त होता हैं | ई 








धमानलतत 


कर 











म स्ज़ मु |; 
! 
। " 
| 
| 
हे 
4 








तुल्याम छवेनापि थे खग नमापुनसंवम्‌ 


भगवत्लड्लिसज्ञल्प.. मत्योर्ना.. किस्नुताशियः 

मा ५ पक थी आज शक 

'भगवस्सड्डी अर्थात्‌ नित्य भगवान्‌के साथ रहनेवाले अनन्यप्रेमी 

कोाके निमेषमात्रके भी सड्कके साथ हम खगे तथा मोश्षकी भी समानता 

नहीं कर प्कते | फिर मनुष्योंके इच्छित पदार्थोंकी तो बात ही क्या है १? 

अतरएव अपना सारा जीवन महापुरुषोंके सड़में रहते हुए ही भगवान्‌- 

के नाम, रूप, गुण, प्रेम, प्रभाव, रहस्य शोर तत्तकी अम्नतमयी कथाओंको 

निरन्तर छुननेमें लगाना चाहियेंओर उन्हें छुन-सुनकर प्रेम और आनन्द- 
में कप होते हुए अपने मनुष्य-जीवनंको सफल बनाना चाहिये | 





मगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, चरित्र, तत्व और रहस्यका 
श्रद्य और ग्रेमपृ्वक उच्चारण करते-करते शरीरमें रोमाश्न, कण्ठावरोध, 


कक 


अश्ुपात, हृदयकी अफुछता, मुम्धता आदिका होना कीर्तन-भक्तिका 





कथा-व्याख्यानादिके द्वारा भक्तोंके सामने मगवानके ग्रेम-प्रभावका 
कथन करना, एकान्तमें अथवा बहुतोंके साथ मिकर भगत्रानकों सम्मुख 
समझते हुए उनके नामका उपांशु जप एवं ऊँचे खरसे कीतन करना, 
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है । किन्तु ये सब क्रियाएँ नामके दस अपराधोंको बचाते हुएऋ ४ 
.. दुम्भरहित एवं छुद्ध भावनासे खाभाविक होनी चाहिये | हा 
बम .. उपयुक्त कोतन-मक्तिको प्राप्त करके सबको भगवानूमें अनन्य ग्रेस: 
._ होकर उसकी प्राप्ति हो जाय, इस उद्देश्यसे संसारमें इसका प्रचार 
करना, यह इसका प्रयोजन है ! 
.... कीतन-भक्ति भी ईड्र एवं महापुरुषोंकी कृपासे ही आ्राप्त होती... । 
है | इसलिये इस विषयमें उनकी कपा ही हेतु है, क्योंकि भगवानके.. 
भक्तोके द्वारा मगवानके प्रेम, ग्रभात्र, तत्व और रहस्यकी बातोंको.. 
..._ सुननेसे एवं शात्रोंको पढ़नेसे भगवानूमें श्रद्धा होती है और तब मनु॒ष्प... 
... उपर्युक्त भक्तिको श्राप्त कर सकता है | अत: भगवान्‌ और उनके मक्तों 
... की दया ग्रात्त करनेके छिये उनकी आज्ञाका पान करना चाहिये का 
028० इस प्रकारकी केवल कीतेन-मक्तिसे भी मनुष्य परमात्माकी ड़ 
.. दयासे उसमें अनन्य प्रेम करके उसे ग्राप्त कर सकता है । गीताओं. हि 
भगवानने कहा है--ै... |. क्‍ ० पा 





% सन्निन्दासति नामवेमवकथा श्रीशेशयोमेंद्ी 
.._ रथ्द्वा श्रुतिशास््रदेशिकगिरां नाम्न्यर्थवादअ्रमः | हा 
नामास्तीति निषिद्धवृत्तिविहितत्यागो हि धर्मान्तरे 
साम्य॑ नाम्नि जपे शिवस्य च हरेनामापराधा दश ॥| 0 आह 
रा सत्पुरुषोंकी निन्‍्दा) अश्रद्धाइुओंमें नामकी महिमा कहना; विष्णुऔर 4 
शिवमें भेदबुद्धि, वेद, शास्त्र और गुरुकी वाणी में अविश्वास, हरिनामर्मे अथवाद- 7 
- का भ्रम अर्थात्‌ केवल 'स्तुतिमात्र है ऐसी मान्यता, नामके बसे विहितका त्याग मा ल्‍ 











कीतेन 


हि 


अपि चेत्खुदुराचारों भजते मामनन्यभाक | 
. खाधुरेच स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः 
क्षिपं भवति धर्मोत्मा शइवच्छानित निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणश्यति ॥ 
( ९ | ३०-३६ 


ध्यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भावसे मेरा भक्त हुआ 
मेरेको निरन्तर भजता है वह साधु ही मानने योग्य है; क्योंकि वह यथार्थ 
निश्चयाला है, अर्थात्‌ उसने भी प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर- 
के मजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है | इसलिये वह शीत्र ही घर्मात्मा 
हो जाता है और सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है । हे 
अर्जुन | तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ।” 
इतना ही नहीं, इस कीतन-भक्तिका प्रचारक तो भगवानको 
सबसे बढ़कर प्रिय है । भगवानने गीतामें खय॑ कहा है--.- 
... य इम परम गुद्य मद्धक्तेष्वभिधास्यति । 
.. भक्ति मयि परां ऋछृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ 
. न॒थ तस्मान्मलुष्येषु कश्रिन्मे प्रियक्तत्तमः । 
भविता न च में तस्सादनन्‍्यः प्रियतरों भुवि ॥ 


( १८ | ६८-६९ ) 
जो पुरुष मेरेमें परम प्रेम करके इस परम रह्स्ययुक्त गीता- 


शालत्रको मेरे भक्तोंमें कह्ेगा अर्थात्‌ निष्काम भावसे ग्रेमप्रवंक मेरे... 





भक्तोंको पढ़ावेगा और अर्थकी व्याख्याद्वारा इसप्तका प्रचार करके उनके... 
हृदयमे धारण करावेगा, वह निःसन्देह मेरेको ही प्राप्त होगा, और न... 


कोई 
ण्थू 





तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करनेवाल्य मनुष्योंमें 
है और न उससे बढ़कर मेरा अत्यन्त प्रिय प्रथ्वीमें दूसरा कोई द्वोवेगा 
यही इस कीर्तन-मक्तिका फ हा 


























_नवधा भक्ति 





भागवत और रामायणादि सभी भक्तिके प्रन्थोमे मगवानके 
. केबल नाम और गुणोंके कीतनसे सत्र पार्पोका नाश एवं भगव्माप्ति 
.. बतलायी है । श्रीमद्भागवर्मे कहा है-- कस 
५ ब्रह्मा पिठ॒हा गोष्नों मातृहाएउप्चायंहाघवान 
इवादः पुए्कसको वापि शुद्ध व रन्‌ यस्य कीतनाल्‌ 
“- (६।.६३ |८ ) 
तआह्मणबाती, पित॒बाती, गोघाती, माठधाती, गुरुषाठी ऐसे पापी 
था चाण्डाल एवं म्लेष्छ जातिवाले भी जिसके कीतनसे शुद्ध हो जाते हैं |! 
 सड्जीत्यमानों.. भगवाननन्तः 
.. श्ुतालुभावों व्यसन हि पुंसाम्‌ । 
 प्रविश्य. चित्त विशुनोत्यशेषं पा 
यथा तमोडकॉड्श्रमिवातिबातः॥ ४ 
मम मा व 
'जिस तरह सूर्य अन्धकारको, प्रचण्ड वायु बादलको छिन्‍्न-..... 


.. निन्‍न कर देता है. उसी तरह कीर्तित द्ोनेपर विख्यात ग्रभावाले..., 


... आनन्‍्त भगवान्‌ मलुष्योंके हृदयमें प्रवेश करके उनके सारे पापोंकी 
निस्सन्देह विध्यंस कर डालते हैं |? एवं-- सा 

. आपंन्नः संखति घोरां यन्‍्वाम विवशों ग्रणन्‌। 25 
. ततः सखतद्यों विम्नच्येत यद्दिभेिति खयं भयम ॥ पा 
तक 7 ( श्रीमद्धा० १ । १ 





* पा अ। 
45 «४ के ३0 बा | 
न्‍ पु हु 

है. " हक ४) 
९ जा ] 

> मु !! $ 

५ ॥ | 

| 

| 








कलेदॉषनिये - राजन्नस्ति छोको महान गुणः 
कीतेनादेव.. कृष्णस्य  मुक्तसज्ञः परं  बजेत्‌ 

८ जात 7 5 “5  औमक्वा०:६२.। ३) ५१ ) 

डे राजन्‌ ! दोषके खजाने कल्युगमें एक ही यह महायन्‌ गुण 

है कि भगवान्‌ क्ृष्णके कीतेनसे ही मनुष्य आसक्तिरहित होक 


मात्माको ग्राप्त हो जाता है |? कम उड़ हे जा छा यम 
इत्थं. हरेभेंगवतों. रुचिरावतार- 

वीयोणि बालूचरितानि थ शनन्‍्तमानि । 

अन्यत्न चेह्द च श्रुतानि ग्रणन्‌ मनुष्यो 

... भक्ति पर्श परमहंखगतो लरूभेत ॥ 
हु 5 8 के ६ ओआमद्भधा० १ [३१ | २९ ) 
..._ इस अकार इस भागवतमें अथव्रा अन्य सब शाख्रमे वर्णित 
भगवान्‌ ढृष्णके सुन्दर अंबतारोंके पराक्रमोक्ो तथा परम महुल्मय 
बालचरित्रोंकी कहता हुआ मनुष्य परमहंसोंके गतिखरूप भगवानकी 


परा भक्तिको ग्राप्त करता है |! 


अहो बत श्वपयोइतो गरीयान 
यजिह्वाशे बर्तते नाम तुभ्यम | 
तेपुस्तपपस्त  जुहुुः खस्तुराया 
बह्मानूचुनोम ग्रणन्ति ये ते ॥ 
आह पे न 5 0 (औमंदड्रा ० २३३: ७) 
“अहो ; आश्चय है कि जिसकी जिह्नाण्र तुम्हारा पवित्र नाम रहता 
! वह चाण्डाल भी श्रेष्ठ है; क्योंकि जो तुम्हारे नामका कीर्तन करते हैं उ 
छपुरुषोने तप,यज्ञ,तीर्थज्वान और वेदाध्ययन आदि सब कुछ कर लिया 


रामचारितमानसम गोखामी तुल्सीदासजीने भी कहा है--- 












ल७० भ० २--- 
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नवधा भक्ति..रः क्‍ १८ 





रासु जपत अभु कोन्‍्ह पखसादू । भगत सिरोसनि से प्रहलाद ॥ 

खुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने बस करि राखे रामू ॥ 

चहुँ जुग तीनि कार तिहुँ छोका। भए नाम जपि जीव बिसोका ॥ 
-.. कहीँ कहाँ छगि नास बढ़ाई । राखु न सकहिं नास गुन गाई 


. महृषि पतञ्नछि भी कहते हैं--..- क्‍ डाल 

तस्य वायकः प्रणणः॥ ........../.. (योग० १| २७ ) 
उस परमात्माका वाचक अथांतू नाम ओंकार हे।! 

तजपस्तद्थंभावनस्‌ू।.......... ( योग० १। २८ ) 





उस परमात्माके नामक्ा जप और उसके अर्थक्री भावना ! क्‍ 


अथात्‌ खरूपका चिन्तन करना |! 
लत: अत्यक चेतनाधियमो5प्यन्तराया भावश्व । 


(योग० १॥२६.) * क्‍ 


... 3पर्युक्त साधनसे संपूर्ण विज्लोका नाश और परमा्ाकी 
.. . ग्राप्तिमी होती है |? नारदपुराणमें भी कहा है---/. 


हरेनोम - हरेनोम  इहरेनोमेब . केवलम 
कली नास्व्येच नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 


(रा ह२६) 


.... “कब्ियुगमें केबछ श्रीहृर्कि नाम ही कब्याणका परम साधन... 


स तरह 








रे, 





 भगवानके नाम और गुणोंके कीतेनके ग्रतापसे प्रतंकालमें नारद, 
वाल्मीकि, झुकदेव आदि तथा अर्वाचीन समयमें गौराड़ महाप्रमु, 
तुलसीदास, पूरदास, नानक, तुकाराम, नर॒त्ती, मीराबाई आदि अनेक 
भक्त परमपदको प्राप्त हुए हैं | इनके जीवनका इतिहास विख्यात ही 
है । परममक्तोंकी बात तो छोड़ दीजिये, जो मह्यपापी थे वे भी 

र गये हैं | श्रीगोखामी तुलसीदासजीने कहा हैं-- 

अपतु अजामिलु गझु गनिकाऊ | भए मुकुत हरिनाम प्रभाऊ ॥ 
... अत: जैसे मेषको देखकर पपीहा-जलके छिये पी-पी करता 
है वेसे हो भगवानमें परम प्रेम होनेके लिये एवं भगवान्‌की प्राप्तिके 
छिये भगवानके नाम और गुणके कीतंनक्री नित्य-निरन्‍्तर तत्पर 
होकर ग्राणपयन्त चेष्ठा करनी चाहिये | 
ह .... सरण 

प्रभुके नाम, रूप, गुण, प्रभात्र, ठीला, तत्व और रहस्यमरी अमृत- 

मयी कथाओंका जो श्रद्धा ओर ग्रेमप्रूवंक श्रत्र०ण तथा पठन किया गया है... 
उनका मनन करना एत्रं इस प्रकार मनन करते-करते देहकी सुधि मुलाकर 
भगवानके खरूपमें घुबकी माँति तछ्लीन हो जाना स्मरण-भंक्तिक' खरूप है| 
जहाँतक हो सके, एकान्त एवं पत्रित्र स्थानमें छुखप्रवेक सिर, 
सरकढ आसनसे ब्रैठकर इन्द्रियोंकों विषयोंसे रहित करके कामना और 
सड्डल्पको व्यागकर प्रशान्त और वैराग्ययुक्त चित्तसे अथवा चलते- 


फिरते, उठते-बेठते, खाते-पीते, सोते-सती काम करते हुए भी 


खामाविक, झुद्ध और सरछमावसे सगुण-निर्मुण, साकार-निराकारके . 


# श्रीमद्धागवतर्म सगुण-साकारके ध्यान करनेका यह भी एक प्रकार है-- 
.... सम अशान्त सुम्रुख दीधंचासचतुशुजम्‌ | 
. सुचारुसुन्दरमव॑ सुकपो् शुचरिस्तितम ॥ 

























.नवधा भक्ति ि २० 





तत्वकी जानकर गुण और ग्रभावसह्तित भगवानके खरूपका चिन्तन 


.._ करना; भगवानके नामका मनसे स्मरण करना, मगवानकी छीछाओंका 

.._- स्मरण करके मुख्ध होना, मगवानके तत्त्व और रहस्य जाननेके लिये 

.. उनके गुण, ग्रभावका चिन्तन करना, इस तरह स्मरणके बहुत-से 
.. प्रकार शात्रोंमें बतलाये गये हैं | हर 


प्रभुमें अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति होना इसका उद्देश्य है । 





समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ._ | 

: हेसाम्बर . घनश्यामं॑ औवत्सश्रीनिकेतनम्‌ ॥ 

शज्जुचक्रमदापज्वनमालाविभूषितम्‌.. | 

नूपुरैविंठडसताद॑. कोस्तुभप्रमया . युतम्‌ || 

. द्युमल्किरीव्कटककटिसू त्राज्भदायुतम्‌ | 

..  स्वाक्गषिसुन्दरं॑ हथं. प्रसादसुमुखेक्षणम्‌ । 

.. सुकुमारमभिध्यायेत्‌ सर्वाज्ञेप मनो दधत ॥ 
जु ( ११॥ १४ | ३९--४१ ) 


.... “जो सम हैं, ग्रशान्त हैं; जिनका सुख सुन्दर है; जिनकी लंबी-छबी 
चार सुन्दर भुजाएँ हैं, जिनका कण्ठ अति सुन्दर है;जो सुन्दर कपोलवाले. ..... 
हैं, जिनकी मुतकाव उल्ल्त्रछ है। जो कानोंमें देदीप्यमान मकराक्ृत 
कुण्डलोॉंकोी धारण किये हुए हैं, जिनका वर्ण मेघके समान ब्याम है, जो... 
पीताम्बरधारी हैं, जिनके हृदयमें श्रीवत्स एवं लक्ष्मीका चिह है; जो शहु, हा 
चक्र) गदा पद्म एवं वनमालासे विभूषित हैं, जिनके चरण नूपुरोंसेसुशोमित..... 


रे 


जो कौस्तुममणिकी कान्तिसे युक्त हैं जो कान्तिवाले किरीझ कड़े, . 
। और अुजबंथों ( बाजूबंद ) से युक्त हैं; जिनके सम्पूर्ण अड्ढः सुन्दर के 





























सर ._ स्परण 


अापरपकिपर:आऑककलराहा+, 


.. प्रेमी भक्तोंके द्वारा नाम, रूप, गुण, प्रभाव आादिकी अशृतमयी 
कथाओंका श्रद्धा और ग्रेमप्रवंक श्रवण करना, भगरद्विषयक धार्मिक 
पृस्तकोंका पठन-पाठन करना, भगवानके नामका जप और कीतेन 
करना, भगव्रानके पद एवं स्तोत्रोंके द्वारा अथवा किसी भी प्रकारसे 
ध्यानके लिये करुणामावसे स्तुति-प्रार्थना करना तथा भगवान्‌ और 
महापुरुषोंका आज्ञापाछन करना आदि उपयुक्त स्मरण-भमक्तिको प्राप्त 
करनेके उपाय हे | 


ऊपर बतदायी हुईं केव्रछ स्मरण-भक्तिसे भी सारे पाप, विन्न, 

गुण और दुःखोंका अत्यन्त अमाव हो जाता है | मगवत्‌-स्मरणके 
द्वारा मनुष्य जो कुछ मी चाढ़े प्राप्त कर सकता है | भगवत्‌-आमिरूप 
परमशान्तिकी प्राप्ति भी इससे अति शीघ्र एवं सुगमतासे हो जातो है । 
श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, संत-महात्मा सबने/एक खरसे भगवत्‌- 
स्मरण ( ध्यान ) की बड़ी महिमा गायी है।कठोपनिषद्में कहा है-.- 
एतद्धथेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धथेवाक्षरं परम । 


एतद्,येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तख्य तत्‌ ॥ 
(१।२। १६ ) 


यह ओंकार अक्षर ही ब्रह्म है, यही परबह्म है, इसी ऑंकाररूप 
अक्षकी जानकर ( उपासना करके ) जो मनुष्य जिस वस्तुको 
चाहता है उसको वही मिलती है |? 

सन्ध्योपासनविधिके आदिमें लिखा हैं-- 


अपवित्रः पवित्नों वा सवोवस्थां गतोडपि वा । 
यः सरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष स बाह्यास्यन्तरः शुचि 











 नक्‍धा भक्ति | ४... प्र २२. 


“अपात्रत्र हो, पवित्र हो, किसी भी अवस्थामें क्‍यों न हो, जो 
पुरुष भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षका स्मरण करता है वह बाहर और मीतरसे 
. शुद्ध हो जाता है |? श्रीमद्गवद्गीतामें भगवानूने कहा है-- 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च मयि पह्यति | 

तस्यादं न प्रणदयामि स थे में न प्रणशयति॥ 
| (६॥ ३०) 
हे 'जो पुरुष सम्पूर्ण मूतोंमे सबके आत्मरूप मुझ वाहुदेवकों ही 
. व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंकों मुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता है. 


उसके लिये मैं अद्श्य नहीं होता हूँ औरवह मेरे लिये अद्श्यनहींदोता है. 


...  तस्मपात्सवंषु कालेषु मामनुस्सर युक्ष्य च। 
.._मय्यपितमनोबुद्धिमांमेवैष्यस्यसंशयम्‌.... ॥ 
.. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा  नान्यगामिना 
.... परम पुरुष दिव्य याति पार्थोलुचिन्तयन | 





(गीता ८। ७८3 ५ 


इसलिये हे अर्जुन | तू सब समयमें निरन्तर मेरा सरण कर... 


. और युद्ध भी कर | इस प्रकार मेरेमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिसे . का) ः 


... युक्त हुआ निःसन्देह मेरेको ढी प्राप्त ढोगा | यह नियम है कि... 


... फ्मेबरके ध्यानके अम्यासरूप योगसे युक्त अन्य तरफ न जानेवाले 
-.. चित्तसे निरन्‍तर चिन्तन करता हुआ पुरुष परमप्रकाशखरूप दिव्य व, 





... पुरुषको अर्थात्‌ परमेश्वरको ही प्राप्त होता है / जा 





श््३ द ्ि ... स्मरण 





हे अर्जुन ! जो पुरुष मेरेमें अनन्यचित्तसे स्थित हुआ सदा ही 
निरन्तर मेरेको स्मरण करता है उस निरन्तर मेरेमें युक्त हुए योगीके 
लिये मैं सुल्म हूँ अथात्‌ सहज ही ग्राप्त हो जाता हूँ । 


अनन्याश्विन्तयन्तों मां ये जनाः परयुपासते ! 
तेषां नित्याभियुक्तार्ना योगशक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ 


(गीता ९। २२ ) 

जो अनन्य भावसे मेरेमें स्थित हुए भक्तजन मुझ्न परमेश्वरको 
निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्काम भावसे मेरी उपासना करते हैं, उन 
नित्य मेरेमें स्थितिवाले पुरुषोका योगक्षेम में खयंग्राप्त कर देता हूँ । 


ये न सवोणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेव्च योगेन मां ध्यायब्त उपाखते 


तेषामह खमुद्धतों. स्॒त्युसंखारसागरात्‌ 
भवामि नविरात्यार्थ मय्यावेशितश्रेतसाम्‌ ॥ 
मय्येव मन आधत्ख मये बुद्धि निवेशय 
निवसिष्यसि मय्येब अत ऊच्चे न संशयः ॥ 
( गाता. १९ [६-८ ) 
और जो मेरे परायण हुए भक्तजन सम्पूर्ण कर्मोंको मेरेमें अर्पण: 
करके मुझ्न सगुणरूप परमेश्वरको ही तेलघाराके सब्श अनन्य ध्यान- 
योगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन मेरेमें 
_ चित्तको छ्गानेवाले प्रेमी भक्तोंका मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसारसमुद्रसे 
उद्धार करनेवाण होता हूँ । इसल्यि हे अजुन ! तू मेरेमें मनको छगा 
| निवास करेगा, 





और मेरे दी बुद्दिको गा, इसके उपरान्त त्‌ करे ही 
अर्थात्‌ मेरेको ही ग्रात्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है । 























सबधा भ 


... चेतसा सर्वकमोणि मयि संस्यस्थ मत्परगय 
पक बुद्धियोगसुपाश्रित्य मख्चित्त सतत भव 5 5 
मच्वित्तः खबेंदुगोणि अत्यखादात्तरिष्यसि । क्‍ 
कर (गीता श्ट । ५७-५८ ) 
..._ हे अर्जुन ! त्‌ सब कर्मोको मनसे मेरेंमें अरपण करके मेरे परायण .. 
._ हुआ समलबुद्धिरूप निष्कामकर्मयोगकों अवरूम्बन करके निरन्तर मेरेमें 
... चित्तवाह्म हो। इस प्रकार मेरेमें निरन्तर मनवाला हुआ, मेरी कृपासे 
_जन्म-मृत्यु आदि सब संकर्टोको अनायास ही तर जायगा 
श्रीमद्भागवतमें कहा है--.-- क्‍ 


कीटः पेशस्क्रता रुद्धः कुडवायां तमसुस्मरन । 
संरस्भभययोगेन . बिन्द्ते. तत्सरूपताम ॥ 
एवं क्ृष्णे भगवति मायामजुज ईश्वरे। 
. जरेण. पूतपाप्मानस्तमीयुरनुचिन्तया ॥ 
.. कामाद्‌ द्वेषादू भयात्स्नेहाद यथा भक्तयेश्वरे मना ।.... 
.. आवेश्य तद॒थ॑ हित्वा बहवस्तद्वति गताः॥ ..... 
रा जा 5७ है शएरर 
...... जैसे दीवाल्पर भँवरेके द्वारा रुद्ध किया हुआ कीड़ा मैँबरेके...... 
._ क्रीषके भयसे उसका स्मरण करता हुआ उसके ( मँबरेके ) समान... 
.. ही हो जाता है वैसे ही मायासे मजुष्यरूप धारण करनेवाले परमेश्वर... 
.. भगवान्‌ श्रीक्षण्णका वैरभावसे मी बारंवार चिन्तन 











- स्मरण 


 ज्यण्बन ग्रणन संस्मरयंश्य चिन्तयन्‌ 
 नामानि रूपाणि च मकछुलानि ते। 
क्रायास यस्त्वच्चरणारविन्द्यो- 
राविश्चेता न भवाय कहपते॥ 
; ( श्रीमद्धा० १०। २ | ३७ ) 
जो पुरुष सम्पूर्ण क्रियाओंकी करते पमय आपके मड्भलमय रूप 
तथा नामोंका श्रवण, कथन, स्मरण एवं चिन्तन करता हुआ आपके 
चरणारविन्दोम ध्यान रखता है वह फिर संपतारमें नहीं आता ॥! 
विषयान ध्यायतश्वचित्त विषयेषु विषज्ञते | 
... मामनुस्मरतश्चित्त मय्येव प्रविछीयते ॥ 
( श्रीमद्धा० ११५ | १४ | २७ ) 
.... “विषय-चिन्तन करनेवालेंका मन विषयोंमें आसक्त होता है और 
मेरा बार-बार स्मरण करनेवालेका मन मुझमें ही लीन हो जाता है ॥! 


अविस्सृतिः ... कृष्णपदार विन्दयोः 
.... स्िणोत्यभ्रद्राणि शर्म तनोति या! 
स्वस्थ शुद्धि. परमात्मभक्ति 


.. ज्ञान च विज्ञानविरागयुक्तम ॥ 
जा धान आम िाताआा | ईओमद्धा* श्र श्र ५४) 
..  ्रीक्षषण्णचन्द्र महाराजके चरणकमछोंकी स्पृति सब पापोंका 


नाश करती है तथा अन्तःकरणकी शुद्धि, परमात्मामें भक्ति, विज्ञन- क्‍ 


विरागसहित ज्ञान एवं शान्तिका जिस्तार करती है |? 


श्रीविष्णुसह स्ननामके आदिम कहा है--- आओ हक 


यस्थ स्मरणमात्रेण_ जन्मसंसारबन्धनात्‌। रा । द 
विमुच्यते नमस्तस्मे विष्णवे प्रभवि् मर प्णवे॥ . 











नवधा भके . क्‍ क्‍ रद ः हे 


जिसके स्मरणमात्रसे मनुष्य जन्मरूपी संसार-बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है, संघारको उत्पन्न करनेवाले उस विष्णुके लिये नमस्कार है | 
श्रीतुल्सीक्षत रामायणमें छुतीक्ष्णकी स्मरण-भक्ति सराहनीय है 


... करता हुआ कहता है-- क्‍ 
._ स्रो परम शिय अति पातकी जिन्ह कबहूँ प्रभु सुमिरन करव्यौ । हि 
ते आजु में निज नयन देखों पूरि पुलकित हिय भरवयों # . 
जे पदसरोज अनेक मुनि करि ध्यान कबहुँरू पावहीं 
ते राम श्रीरघुबंसमनि प्रश्ु प्रेम तें सुख पावहीं ॥ 
. आगे जाकर भगवानके ध्यानमें ऐसा मस्त हो गया कि उ 
अपने तन-मनकी सुधि न रही | 
सुनि सगे माझ अचल होइ बेसा। पुछक सरीर पचस फ़छ जेखा # 
इतना ही नहीं, भगवानके दर्शन होनेपर भी यही वर माँगा... 
हे नाथ ! मेरे हृदयमें आप निरन्तर वास करे । मय 


अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान घर रास | 
मम हिय गरान. इंदु. इवब बसहु सदा निहकास ४ 





.._ नाम क्षाते हैं, डिन्तु लेखका कलेवर बढ़नेके भयसे सबका चरिरि न _ 
... देकर केवल कतिपय भक्तोंके नाममात्र दे दिये जाते हैं | जेसे सनकादि, 
..._ झुब, भीष्म, कुन्ती जादि स्मरंण-मक्तिसे ही परमपदको प्राप्त हुए हैं। इस 








































.. झुतीक्ण मगवानके प्रेममें मग्न होकर मन-ही-मन मनवानका स्मरण... 








.... इससे यही सिद्ध होता है कि छुतीक्ष्णकों मगवानका ध्यान बहुत... 
। ल्‍ : ः द्दी मय था | इसी नकार स्मरण करनेवाले भक्तोंके शाखोम॑ बहुत-से | ; । ह॒ 





हक, | | पाद- साय 


गुण, प्रभाव एवं प्रेमसहित भगवान्‌के खखूपके ध्यानके समान 
इस संसारमें शीघ्र उद्धार करनेवात्य और कोई भी साधन नहीं है । 
ग्रायः सारे साधनोंका फछ मगवत्स्मरण है | इसलिये अपना सारा 
जीवन उपयुक्त प्रकारसे भगवत्‌-चिन्तनमें वितानेक्ी कटिबिद्ध होकर 
चेश करनी चाहिये ! श्रीकबीरदासजीने भी कहा हैं-- 


के 


सुमिरतसों सन लइये, जेंसे दीप पतंग। 
प्राभन तजे छिन एकसमें, जरत न मोड़े अंग ॥ 
सुमिर्नसों मन छाइये, जेंसे कीट सिरंग । 
कबीर बिसारे आपको, होथ ज्ञाय तेहि रंग 8 


इसलिये भगवत्‌-ग्राप्रिकी इच्छावाले साधक पुरुषको उचित है 
कि सब कार्य करते हुए भी जेसे कछुआ अण्डोंका, गऊ बछड़ेका, 
कामी स्रीका, छोमी घनका, नठी अपने चरणोंका, मोटर चलानेबाला 
संडकका ध्यान रखता है, बसे ही वह परसात्माका ध्यान रक्खे 


है पाद-सेवन 
सप्जिन्तयंद्‌ू... भगवतश्चरणारबविन्दू 
..... वज्ाह्ुशध्यजसरोसहलाबडछनाव्यम्‌ । 
उत्तुज्डरक्तव्लिसच्नखचक्रवाल- 
_ ज्योत्साभिराहतमहद्धुद्यान्धकारम्‌ 
यच्छोचनिःसतसरित्रवरोदकेन...... 
५ तीथन मृध्य्यधिक्तेन शिवः शिवोषभूत्‌ 
ध्यातुमंनःशमलशेलनिसश्टवर्ज द 
ध्यायेश्विरि. भगवतश्चरणारविन्द्म 





















नवधा भक्ति... द स्ट 


जो वज्र, अडूश, ध्वजा एवं कमछ आदि चिहोंसे युक्त हैं 
जिनके शोभायुक्त, रक्तवर्ण, उन्नत नखमण्डलकी ग्रभा भक्तोंके हंदयके 
ल्‍स्‍हान्‌ अन्यकारको प्रर्णत: नष्ट कर देती है, श्रीमगवानके उन चरण- .._ 
... कमल्येंका बड़े प्रेमसे चिन्तन करना चाहिये।? न ज। 
.... जिनके चणोंके प्रज्षाउनजछ्से निकली हुई ग्ाजीके पवित्र के 
_ जलछको सिरपर धारण करके शिवने शिवत्व प्राप्त किया है और जो. हा 
: ध्यान करनेवाले पुरुषोंके अन्तःकरणमें रहनेवाले पापरूप पहाड़ोंके .. 


क्‍ .. छिये इन्द्रदरा छोड़े हुए वन्रके समान हैं अर्थात्‌ जिनके प्यानसे . 
.. पापराशि नष्ट हो जाती है भगवानके उन चरणकमलोंका चिरकाल- 


तक चिन्तन करना चाहिये |! द ही. और 
..श्रीमगवानके दिव्य मछछमय खरूपकी धातु आदिकी मत, 


.._ चित्रपट अथवा मांनस-मूर्तिके मनोहर चरणोंका श्रद्धापवक दर्शन, 
. चिन्तन, पूजन और सेवन करते-करते भगवतू-प्रेममें तन्मय हो जाना... 


. भगवच्चरणोंका पूजन और सेवन करना तथा चरणोदक लेना, मससे 


पाद-सेषनः कहल्णता है । क्‍ ही 
बार-बार अतृप्त नयनोसे भगवानके चरणारविन्दका दर्शन करना, हक 


._ भगवच्चरणोंका चिन्तन-पूजन करना, भगवानकी चरणपादुकाओंका.. 
ः ध ' ह्थोंसे कष्जन और मनसे चिन्तन तथा इंजन करना भगवान्‌की चरण- की 


.._ रजको मनसे मस्तकपर धारण करना, हृदयसे छगाना, मगवानके चरणोंसे हा 
.. स्पश किये हुए शब्यासन आदिको तीर्थसे बढ़कर समझ उनका समादर 
... करना, अयोध्या, चित्र 
















सत्रकूट, इन्दावन, मथुरा आदि स्थानोंको, जहाँ-जहाँ 
कव्य हुआ है या जहाँ-जहाँ मगवान्‌के चरण 









पाद-खसबवंन 


श्९, 


टिके हैं, परम तीर्थ समझकर--वहाँकी धूलिकों भगवान्‌की चरणघूलि 
मानकर मस्तऋपर धारण करना; जिस वस्तुकों भगवान्‌का चरणस्परश 
प्राप्त हुआ है, उस वस्तुका हृदयसे आदर करना और उसे मस्तकपर 
घारण करना और श्रीगज़ाजीके जलको मगवान्‌का चरणोदक समझकर 
प्रणाम-पूजन, स्नान-पानादिके द्वारा उसका सेवन करना आदि सभी 


पाद-सेवन” भक्तिके ही विभिन्न ग्रकार हैं।... 
ममता, अहझ्लार और अभिमान आदिका नाश होकर ग्रभुके चरणमें 


अनन्य प्रेमकी ग्रा्ति होनेके उद्देश्यसे पाद-सेवन भक्ति की जाती है । 
भगवानके अनन्य भक्तोंका सट्ज करनेसे मगवान्‌की चरण-सेवाका 
तच्, रहस्य और प्रभाव सुननेको मिलता है, उससे श्रद्धा होकर 
तब यह भक्ति प्राप्त होती है 8 2 े 
कैब इस पाद-सेवन-भक्तिसे भी मनुष्यके सम्पूर्ण दुराचार, 
दुर्गुण भर दुःख सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और भगवानमें सहज ही 
अतिशय श्रद्धा और प्रेम होकर उसे आत्यन्तिकी परमा शास्ति- 
की प्राप्ति होती है । उसके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता । 
..._शासतत्र और महात्माओंने पाद-सेवन-भक्तिकी बड़ी महिमा गायी 
है । श्रीशह्ूराचाय कहते हैं कि भगवानकी चरणऋमलूरूपी नौका 
ही संसार-सागरसे पार उतारनेवाढी है... 


अपारसंसारसमुद्गम 
सम्मजतो. में शरणं किमस्ति 

गुरो कृपालो कृपया वद्ैतद्‌ का 

विश्वेशपादाम्बुजदीघनोका... ॥ 











. नवधा भक्ति  ज ३० 





शिष्य--हे कृपालु गुरुदेव! आप कपा करके यह बतावे कि इस | 
अपार संसाररूपी समुद्रमे मुझ्न इबते हुएके लिये सहारा क्या है ९ गुरु-- 
भगवान्‌ विश्वेश्वके चरण-कमलरूप जद्बाज ह्वी एकमात्र सहारा है? 
...._ भगवानके चरणोदकका पान करनेसे और उसे मस्तकपर घारण ... 


० पा . करनेसे मी कल्याण होता हैं। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका चरणामृत 
.... पीकर उन्हें नौकासे उस पार ले जाते समयके प्रसड्जमें केवटकी महिमा 
.... गाते हुए श्रीतुल्सीदासजी कहते हैं 


पदू॑ परखारि जलछु पान करि आपु सहित परिवार । 
पितर पारु करि भरज्ञृदि पुनि सुदिति गयड केइ्ट पार ॥ 


नेत्य-निर्तर प्रभुके चरणोंका दर्शन और सेवन करके... 
.. पक-पढमें किस प्रकार आनन्दित होना चाहिये, इसका आदश 
.... श्रीसीताजी हैं | वनगमनके समय आप मंगवानूसे कहती हैं... 


. छिलु छिजु प्रभु पद कसछ बिछोकी । रहिहरँँ सुद्ति दिवस जिमि कोकी 
..._ सोहि संग चलत न होइहि हारी | छिलु छितु चरत सरोज निहारी॥ 


| .. पाय - पख्ारि बंदि तरू छाहीं। करिह बाल मुदित मन माहीं ४ द । का 


का हे सम सहि तृन तरू पछव डासी। पाय पलोटिंहि सब निसि दासी 


सगवायू 





.. श्रेमतन्मय दशा हो जाती है । भगवान्‌ शिवके शब्दोंमे सुनिये-- 





यम .. स॒ तत्र वज्ाहुशवारिजाओित- 


०  श्रीरामके चरणचिह, चरणरज और चरणपादुकाके दर्शन 
.._ तथा सेवनसे भरंतंजीको कितना आनन्द प्राप्त होता है और उनकी कैसी... 





४8 पाद-लेबन 





अहो सुधन्योपहमसूमि राम- न 
पादारविन्दाड्ितभूतछानि .. । 
पद्यामि यत्पादरजोा विमृग्य 
ब्रह्मादिदेवः श्रुतिभिश्च नित्यम्‌ ॥ 

( अध्यात्मरामायण २ | ९ | ) 
धहाँ उन्होंने सब ओर श्रीरामचन्द्रके वजन, अड्भश, कमल और 
आदिके चिहोंसे सुशोमित तथा पृथ्वीके लिये अति मड्जलमय 

चरणचिह्न देखे; उन्हें देखकर माई शत्र॒ष्नके साथ वे उस चरणरजमें 


चह. 


लोटने छगे और मन-ह्वीमन कहने लगे---“अहो ! में परम धन्य हूँ जो 


[पी 


आज भगवान्‌ श्रीरामजीके उन चरणारविन्दोंके चिह्ोंसे विभूषित भूमिको 

देख रहा हूँ, जिनकी चरणरजको ब्रह्मादि देवता और श्रुतियाँ भी सदा 

खो ं जती रहता हे रा 

.गेसाई श्रीतुल्सीदासजी कहते हैं--... क्‍ 

बज सिर घरि हिये नयनन्हि कावहिं। रघुबर मिलन सरिस सुख पावहिं # 

.. नित्र पूजत अश्चु पॉवरी प्रीति न - हृदय समाति । 
मागि मागि आयसु करत राज काज बहु भाँति । 

.. आअहब्या भगवान्‌के चाणरजकों पाकर छ्तार्थ हो जाती है 

और कहती है--ै.. 

अहो कृता्थोास्मि जगन्निचास ते 

। पादाब्जसंलग्नरजःकणादहम्‌ 

स्पृशामि यत्पद्मजशडूरादिभि 


विमृग्यते रन्धितमानसे: सदा ॥ हा 
| अण् रा० ६] 5५%] ७४३ ) 


है जगन्निवास ! आपके चरणकमलोंमें छगे हुए रज:कर्णोका 
पाकर आज मैं कृतार्थ हो गयी । अह्ो ! आपके जिन 










































. नवधाभक्ति....्र<ः श्र 
. चरणारबिन्दोंका ब्रह्मा, शझ्भूर आदि सदा चित्त छगाकर अनुसन्धान. 
. किया करते हैं, आज मैं उन्हींका स्पर्श कर रही हूँ ।! क्‍ 


...... भगवानके क्रणोंका आश्रय लेनेसे मनुष्यके सब दोषोका 
.. नाश हो जाता है, उसकी सारी विपत्तियाँ टल जाती हैं और वह गोपदके.... 
समान संसार-सागरसे तर जाता है । श्रीमद्भागवर्मे कहा है--. 
द तावद्भय द्रविणगेहसुह निमित्तं लक 5 78० के 
हा शोकः सपुदह्ा परिभवों विषुलश्य लोभगप।..... 
। तावन्ममेत्यसद्वश्रह . आतिमूरल्ल क्‍ 
यावन्न तेडडाप्रिमभय॑ अद्वणीत छोकः ॥ 
डे द (३।६९॥ ६) .. 
०० हे प्रभो ! जबतक लोग तुम्हारे अमय चरणकमलोंका सच्चे... 
.. हदयसे आश्रय नहीं लेते, तमीतक धन, घर, मित्र आदिके निमित्तसे 
.. भय, शोक, स्पृद्या, पराजय एवं महान्‌ छोम--ये सब होते हैं और तमीतक 
...._समूर्ण दुःखोंका मूल यह मेरा है? ऐसी झूठी घारणा रहती है। ..., 
.._. अर्थात्‌ मगवान्‌की चरण-शरणमें आनेपर यह सब नष्ट हो जाते हैं॥. 
समाश्रिता ये पदपल्लवप्छयं॑.....|||||||औ|*औ* 7 
.... महत्पदूं.. पुण्ययशोमुरारेः । कि 
भवास्बधिवत्सपर्द पद 
पर्द॑ पद यद्‌ विपदां न तेषाम्‌ ॥ मा । 
(अीमद्धा० ०१ २४: एट ० का 
हा जन्होंने संतोंके आश्रयणीय, पवित्र यशवाले मगवानके | 
... पदपल्छवरूपी जद्दाजका आश्रय लिया है, 
















/ उनके लिये संसारसागर, 
है. उन्हें पद-पदमें परमपद 





-] ६2 द | पाद-सेवन 





तव्वय्यग्बुजञाक्षाखिलसस्वधास्नि 
थ समाधिना55वेशितचेतसके । 
त्वत्यादपोतेत..... महत्कृतेन 


कुवेन्ति गोवत्सपर्द भवाब्धिम्‌ ॥ 
0 कम द ( श्रीमद्धा० १० | २। ३० ) 
क्‍ हे कमछनयन ! कई संतलोग सम्पूर्ण सच्चके धाम तुममे समाधिके 
द्वारा अपना चित्त तलल्‍लीन करके महात्माओंके द्वारा भनुभूत तुम्दारे 


चरणकमोंका जहाज बनाकर संसार-सागरको- गोवत्सपदके समान 
पार कर जाते हैं पा 


.. भगवान्‌की चरणरजके शरण हुए प्रेमी भक्त तो खगांदिकी 
तो बात ही क्या, मोक्षतकका तिरस्कार कर चरणरजके सेवनमें ही 


संछूग्न रहना चाहते हैं | नागपत्नियाँ कहती हैं-- 
ने लाकपृष्ठं न च सखावंभीम॑ 


द न पारमेष्ठथ न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभव॑ वा 
.... बाञछन्ति यत्पादरजः प्रपत्ना:॥ 
( श्रीमद्धा० १० । १६। १७ ) 


आपकी चरणघूलिकी शरण ग्रहण करनेवाले भक्तजन न ख्रग 
चाहते हैं, न चक्रवर्तिता, न ब्रह्माका पद, न सारी प्रथ्वीका खामित्व और 
न योगसिद्धियाँ ही; अधिक क्या वे मोक्षपद॒की भी वाञ्छा नहीं करते |? 

भगवान्‌की केबल पाद-सेवन-सक्तिसे ही भगवानके अनन्य 
प्रेमको प्राप्त. करनेवाले अनेकों मक्तोंका शाद्रोंमें वर्णन आता है | 
अतरब भगवान्‌के पवित्र चरणोमे श्रद्धापष्क मन छगाकर उनका 
नेत्य सेवन करना चाहिये मा 
























(है 
छः 





. नवधा-भक्ति... । 
ली अचन कर | 

. -श्रीविष्णोरचेंन ये तु ॒प्रकुबन्ति नरा शुवि , 
क्‍ - ते यान्ति शाश्वत विष्णोरानन्द परम पदम 
ग ( विष्णुरहस्थ ) 
..... जो छोग इस संसारमें श्रीमगवानकी अर्चा-पूजा करते हैं 

_ श्रीभगवानके अविनाशी आनन्दखरूप परमपदको प्राप्त होते हैं ॥! 

. भगबानके भक्तोंसे छुने हुए, शात्रोंम पढ़े हुए, धातु आदिसे 

. बनीं मूर्ति या चित्रपटके रूपमें देखे हुए अपने मनको रुचनेवाले 
..._ किसी भी भगवानके खरूपका बाह्य सामग्रियोंसे, भगवानकी किसी... 
... भी अपने अमिरषित खरूपकी मानसिक मूर्ति बनाकर मानसिक... 
... सामग्रियोंसे अथवा सम्पूर्ण भूतोंमें परमात्माको स्थित समन्नकर सबको... 
.. आदर-सत्कार करते हुए यथायोग्य नानाविष उपचारोंसे श्रद्धा-मक्ति-........ 
... पूर्वक उनका सेवन-प्रूजन करना और उनके तंख, रसस्‍्य तथा... 
.. प्रभावकों समझ समझकर प्रेममें मुख होना अर्चन-भक्ति है |... 
का पत्र, पुष्प, चन्दन आदि सात्विक, पवित्र और न्यायोपाजित ढ्ब्बों-....... 
..._ से भगवानकी प्रतिष्राका अ्रद्धापूषंक पूजन करना, भगवानकी प्रीतिके..... 
.. लिये शाल्रोक्त यज्ञादि करना, सबको मगवानका खरूप समझकर अपने... 
... वर्णाश्रमके अनुसार उनकी यथायोग्य सेवा करना तथा सल्कारं, मान, पूजा... 
... आदिसे सन्तुष्ट करना और दुखी, अनाथ, अपंग, पीड़ित ग्राणियमि. 

भूखों व व अन्से, प्यासोंकी जलसे, वस्रहीनोंकी वस्रादिसे, रोगियोंकी 














अचंन 


३५ 


शास्यरेमें वर्णन किये हुए अपने चित्तको अनायास ही आकर्षित 
करनेवाले भगवान्‌के किसी भी अडौकिक रूपलावण्ययुक्त, अनन्त 
सौन्दर्य-माधुर्यमय परम तेजोमण्डित खरूपका प्रत्येक अवयब बख्ना- 
भूषण, आयुधादिसे युक्त और इस्तपदादिके मड़छचिहोंसद्चित मनके 
द्वारा चिन्तन करके आह्लादपूर्वक मनमें उसका आवाहन, स्थाप 
और नानाविध मानसिक सामग्रियोंके द्वारा अत्यन्त श्रद्धा और ग्रेमके 
साथ पूजन करना मानस-प्रजाका प्रकार है | 

भग्वानमों अनन्य प्रेम होकर सबको उप्तकी ग्रापि हो जाय 
इस उद्देश्यसे परम अ्रद्धापूू्वक खयं आचरण करना या करवाना 
इसका अ्रयोजन है | 


अर्चन-मक्तिका खरूप और तत्त्व जाननेके डिये भगवान 
पत्म श्रमी भक्तोंका सढ़ और सेवन करना चाहिये 








३३ 


उपरुक्त प्रकार्से भगवानूकी पूजा करनेसे मनृष्य जो का 
चाहता ह, वही उसे मिछ जाता है और सद्दज ही उसे भगवान क्री 
प्राति हो जाती है | श्रीमद्भागवर्तें कहा है--- 
। रे खग्ोपवगयोः पुंसां रसायां भरुवि सम्पदाम । 


सर्वोसामपि खिद्धीनां. मूल तब्बरणाचनम्‌ ॥ 
( १०. ८१ | 2३ श् 


क 





.... -ओमगवानके चरणोंका अचन पूजन करना जीजोंके खर्ग और 
मोक्षका एवं मर्त्लोक जौर पाताब्लोकम्में रहनेवाढी समस्त 
सम्पत्तिपोंका और सम्पूण पिड्चियोंका भी मूड हे हैः 














ड़ मंयथा भांक्ते गा ्््ि है: 
के अपने-अपने कर्मोके द्वारा भगवानकी प्रूजासे भगवद्यापति 
. हीती है, इस वातकी घोषणा खर्य॑ भगवानने गीतामें की है--. 
रा : प्रवृत्तिभूतानों येन सर्वेर्मिदं ततमू ॥.... 


खकमणा तमम्यच्यें सिद्धि विन्दति मानव: ॥ 
(- १८-। ४६ -) 


साल जुन ! जिस परमात्मासे सर्वभूतोंकी उत्पत्ति हुई है. 
ह और जिससे यह सर्व॑ जगत्‌ व्याप्त है उस परमेश्वरकों अपने 
खामाविक कमद्वारा पूजकर मनुष्य परमसिद्धिको ग्राप्त होता हैः 

ह इतना ही नहीं, परम श्रद्धा और ग्रेमके साथ भगवान्‌की पूजा... 
..._ की जाय तो वे स्वयं अपने दिव्य मद्जनल-विग्नह-स्वरूपमें प्रक८ होकर. 
.. भक्तके अपंण किये हुए पदार्थोंको खाते हैं | भगवान्‌ खय॑ कहते हैं... 


पत्र पुष्पं फल तोय॑ यो में भकत्या प्रयरछति | 
तद॒हं भकत्युपहतमइतामि प्रयतात्मनः ॥ 


हे अजुन ! पत्र, पुष्प, फछ, जरू इत्यादि जो कोई भक्त 


रे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ ।! मा 
है राजा प्रथु, अम्बरीष आई बहुतोंने विधिपर्वक नाना उपचारोंसे हु 
के और मन, इच्द्रियोंसे मगवान्‌की पूज की और वे अनायास ही 
... भगबानको प्राप्त हो गये। इनकी तो वात हो क्या, नाना उपचारोंके . 
.. बिना भी केवछ भक्तिपूर्वक पूजा करनेवाले सुदाम ने केव केबढ चावलोंकी 







































. मेरे डिये प्रेमसे अपंग करता है, उस झुब्नजुद्धि, निष्काम ग्रेमी...... 
.. भक्तका ग्रेमपूर्वंक अपंण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि मैं सपुणएरपसे 



























कनियोंसे, गजेन्द्रने एक पुष्पसे, द्वौपदीने शाक-पत्रसे भगवानक 

पूजकर परम घिद्धि प्राप्त की | शबरी-जेसी ढीवन जातिकी ल्री भी 

केवल बेरोंसे ही मगवानको सन्तुष्ट कर परमपदको आंत हो गयी। 
... अतरव भगवानके ग्रेममें विह॒ल होकर श्रद्धापर्ेक अपनी-अपनी 
चे और भावनाके अनुप्तार भगवानकी प्रजा करनी चाहिये | 


द्न्द्न 


ध्येय सदा परिभवष्नमभीशदोह 

तीथांस्पदं शिवविरिश्वितत शरण्यम्‌ | 
भ्ृत्यातिहं पणतपाल  भवाब्धिपोत... 
... बन्दे मद्दापुरूष ते .चरणारवचिन्द्स॥ 


( श्रीमद्भा० ११ । ५। हेई ) 


का >> १ 


हे पुरुषोत्तम ! हे प्रतो ! जो सबंदा ध्यान करने योग्य हैं, 
तिरस्कारको नष्ट करनेवाले हैं, समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हैं, 
जो तीथ्थेके आधार हैं, जिन्हें शित्र और बह्मा सिरसे नमस्कार करते हैं... 
और जो शरणागतोंकी रक्षा करनेमें प्रवीण हैं, जो सेवकोंकी विपत्तिके 
नाशक हैं, नमस्कार करनेवालोके रक्षक एवं संसार-सागरके जहाज 
रे उन चरण-कमलोंकी मैं वन्दना करता हूँ || 


९८ 


भगवानूके शाखवर्णित खरूप, भगवानके नाम, मगवानूकी 
बातु आदिकी मूर्ति, चित्र अथवा मानसिक मूर्तिकों शरीर अथवा 
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भगवानके मन्दिरोंमें जाकर श्रद्धा-भक्तिपूवेक भगवानूकी मूर्तिको 


. साशड प्रणाम करना, अपने-अपने घरोंमें मगवानकी प्रतिमा या चित्रपट- 


.. को; भगवानके नामको, मगवानके चरण और चरणपादुकाओंको 


बानके तत्त, रहस्य, प्रेम, प्रभाव ओर भगवानकी मघुर छीलाओंका 


हा जिनमें वर्णन हो, ऐसे सत्‌-शाख्रोंको और सम्ूर्ण चराचर जीवोंको 
... भगवान्‌का खरूप समझकर या उनके हृदयमें भगवानको स्थित 


.. समझकर विनयपूर्वक श्रद्धासहित गदठ्गद भात्रसे प्रणाम करना वन्दन- 


अक्तिके प्रकार हैं । श्रीमद्भागवतमें योगीश्वर कबि कहते हैं--- 


से वायुमंग्नि सकल महीं जा 
. ज्योतीषि रूच्वातनि दिशो द्वुमादीन। 

. सरित्समुद्रां्च.. हरेः.. शरीर 
 यत्किश्ष.. भूत॑ .. प्रणमेद्नन्यः 


मा, (2३३) ४ह ) 
"आकाश, वायु, अग्नि, जछ, पृथ्वी, नक्षत्र, दिशाएँ और 





। 4 _ वृक्ष-छता आदि एवं नदियाँ, समुद्र और सम्पूर्ण भूतग्राणी मगबानके 


.. झरीर हैं; अतः भग्वानका अनन्यभक्त यावन्मात्र जगतको 


... भगवदड्जाबसे अणाम करे ॥?.. 


भगवान्‌को सर्वत्र और सत्र ओर समझकर उन्हें किस प्रकार 
करना चाहिये, इसके लिये अजुनका उदाहरण बड़ा छुन्दर _ 


7 अर 





अजुन भमगव 0 नको नमस्कार करते हुए कहते है--- 








ननन्‍तवीयोमितविक्रमस्त्वे द द 
सर्ब॑ समाप्नोषि ततोइसि सवः ॥ 


द द ( गीता ११ । ४० ) 
है अनन्त सामथ्यत्राछ ! आपके छिये आगेसे और पीछेसे 
सी नमस्कार होने | हे सर्वात्मन्‌ ! आपके लिये सब ओरसे ही 
नमस्कार होने: क्योंकि अनन्त पराक्रमशाली आप सब संसारको 


| 
हा 


व्याप्त किये हुए हैं, इससे आप ही सबरूप हैं |? 

' श्रीतुलततीदासनी महाराज समस्त जगत्‌कोी “सीयराममयः 
देखकर प्रणाम करते हैं--- 

सीय राममय सब जग जानी । कर अनास जोरि जुग पानी ॥ 

..... भगवानमें अनन्य प्रेम होकर मगवानको प्राप्त करना इस 
अक्तिका उद्देश्य है । भगवानके प्यारे प्रेमी भक्तोंका सद्भ और सेवन 
करके उनके द्वारा भगवानके श्रद्धा, प्रेम, रहस्य, प्रभाव और तत्त्वका 
अर्म समझनेसे यह उन्दन-भक्ति प्राप्त होती है । 








.. भगवानके रहस्यको समझकर उन्हें प्रणाम करनेबाला सब 
डुःखोंसे छूट जाता है | अनुस्मृतिके वचन हैं--- क्‍ 


ले. वासुदेवात्पमस्ति. मड्ले 
...ै.. न वासुदेवात्परमस्त पावतम्‌ 
.. न वाखुदेवात्पमस्ति.. देबतं 


- से वाखुदेव॑ अणमन्न सखीदति ॥ १०१॥ 
















न 
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पा कोई आराध्य देवता नहीं है, उन वालुदेवकों नमस्कार करनेव! 
|... कमी दुखी नहीं होता |! 


... श्रद्धा और ग्रेमपूर्वक मगवानकों केवछ साशझ् प्रणाम करनेसे 
भी मनुष्य सब पापोंसे मुक्त होकर परमपदको प्राप्त हो सझता है-- 
एकोषपि कृष्णस्य कृतः प्रणामों 
दर्शाश्वमेधावशभ्रथेन छुल्यः । 


दृशाश्वयमेधी... पुनरेति . जन्म 
कृरष्णप्रणामी न. पुनर्भवाय ॥ 


( भीष्मस्तवराज ९१ ) 


हा “भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकों किया हुआ एक भी प्रणाम दस अख्मेधयञ्ञों-...| 
..._ के अवम्थस्नानके बराबर है, (इतना ही नहीं, विशेषता यह है कि 3) 
.... दस अश्वमेव करनेवालेको तो फिर जन्म लेता पड़ता है; किन्तु भगवान्‌... 


ध का श्रीकृष्णको प्रणाम करनेवालेकों फिर जन्म नहीं लेना पड़ता ॥ 


०7 श्रद्धापूवंक भगवानकों प्रणाम करनेवालेकी तो बात ही 
.. कया है, किसी मी अवस्थामें भगवानको प्रणाम करनेसे सब्च पार्पोका: 


-.- नाश हो जाता है--- 
द पतितः स्खलितश्रातः पझ्ुत्वा वा विवशो त्रुवन्‌ । 
हरये _ इत्युच्चेमुंचयते सर्वेपातकात्‌ ॥ 


पा आह 5 श्रीमेद्धा ०: १९। १२ ४६) 
.. “पतित, स्खलित, आते, छींकता हुआ अथवा किसी ग्रकारसे 





अर कक ८८ मिल रे ४ 25:२8 आह ८-7. 2:07 5 पाई “कम के परम प पक 5 उप यह की 


पक 
हक 
हा 
हे 
५) 
! 
है 
ही 
० 
! 






का औक 


गवानके अनेकों भक्त इस प्रकार केवछ नमस्कार करके ही 
प्रमपदको प्राप्त हो गये; परन्तु इनका नमस्कार करना बड़ा ही अनोख 
होता है | देखिये अक्रूरजी किस प्रकार मुग्व होकर नमस्कार करते 
स्थात्तणमवष्लुत्य. सोडक्रूरः स्नेहविद्धलः | 
पपात चरणोपानते दण्डवद्‌ रामकृष्णयोः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ३८ । ३४ ) 
अक्रूर प्रेमविहछ होकर बड़ी शीघ्रताके साथ रथसे कूदकर 
भगवान्‌ बलराम और श्रीक्ृषष्णके चरणोंके पास दण्डवत्‌ गिर पढ़े 
.... पितामद्द भीष्म गद्गद होकर भगवान्‌कों नमस्कार करते हैं और 
भगवान्‌ तत्काल ही उन्हें अपना दिव्य ज्ञान दे देते हैं | वैशम्पायन 
मुनि कहते हैं-.. 
....  ए्तावदुकक्‍त्वा वचन. भीष्मस्तद्॒तमानसः । 
नम इत्येब. कृष्णाय. अणाममकरोक्तदा॥ 
अभिगम्य तु योगेम भक्ति भीष्मस्थ माथवः | 
तअलोक्यदशन ज्ञान दिव्य दत्वा ययोीं हरिः ॥ 


2 ( मीष्मस्तवराज १००-१०१ ).. 
... जिनका मन भगवानूमें तनन्‍्मय हो चुका है ऐसे भीष्मने अनेक 
प्रकारसे भगवानूकी स्तुति करनेके बाद “नम; क्ृष्णायः इतना कहकर 
भगवान्‌को ग्रणाम किया, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगशक्तिद्वारा भीष्मकी 
भक्तिको समझकर उसे त्रिलोकीको ( भगव्रत्खरूप ) प्रत्यक्ष करनेवाला 
दिव्य ज्ञान देकर चले गये # क्‍ 
अंतएव श्रीमगवानके प्रेममें विभोर 
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दस 


सी अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । 
सें सेवक सचराचर रूप स्वासि भगवंत ॥ 


भगवानके गुण, तत्त्व, रहस्य और ग्रभावक्रो जानकर श्रद्धा 


दास्य-भपक्ति है 


चराचरको प्रमुका स्त्ररूप समझकर सबकी यथाशक्ति, यथायोग्य सेवा 
करना, गीता आदि शाल्रोकी मगवान्‌की आज्ञा मानकर उसके अनुसार 


.. आनुकूछ हों उन्हीं कर्मोक़ो करना--ये सब दास्व-मक्तिके प्रकार हैं । 

रा रा |. बा द पगवानके हस्यको जाननेवाले प्रेमी मक्तोंके सह और सेवनसे 
.. दास्व-भक्तिकी ग्राति होती 

मा भगवानूमें अनन्य प्रेमकी प्राप्ति और नित्य-निरन्‍्ता सेत्राके लि 
.. भगगानके समीप रहनेके उद्देश्यसे दास्य-भक्ति की जाती है 





भक्ति 





... केबल इस दास्य 






क्‍ मन्दिरोंमें भगवानके विग्रहोंकी सेवा करना, मन्दिर-माजनादि 
: करना, मनसे प्रमुके खरूपका ध्यान करके उनकी सेवा करना, सम्पूर्ण 


आचरण करना ओर जो कर्म भगवान्‌की रुचि, प्रसन्नता और इच्छाके 


कक्तिसे भी मजुष्पको सहज ही मगबातकी 





 ओमप्रवेंक उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञाका पालन करना 

















यच्छेयः स्यान्निश्चित ब्रृहि तने 
शिष्यस्तेषहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम ॥ 


| + ६ २) 

'कायरतारूप दोष करके उपहत हुए खभावत्राछा और धर्मके 

व्िषयमें मोहितचित्त हुआ मैं आपको पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया 

हुआ कल्याणकारक राधन हो वह मेरे लिये कहिये; क्योंकि में आपका 
शिष्य हूँ, इसलिये आपके शरण हुए मेरेकों शिक्षा दीजिये | 

भगवानने भी कहा है--- है 


अभ्यासे5प्यसमर्थोपसि मत्कमंपरमों.. भव । 
मद्थमपि कमोणि कुर्वनू सिद्धिमवाप्सश्यसि ॥ 


कि 3 अत हि आ , 
“दि तू अभ्यासमें भी. असमर्थ है तो केवल मेरे लिये कर्म 


करनेके ही परायण हो । इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मोंको करता हुआ 
भी मेरी आपिरूप सिद्धिकों ही आ्राप्त होगा 
भवसागरसे उद्धार 
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माता खुमित्राने छक्ष्मणकों गामके साथ जाकर उनकी सेह . 
करनेका कैसा छुन्दर उपदेश दिया है-- जा 
रागु रोपु इरिया मु मोहू। जनि सपनेह इन्ह के बस होह' । 
सकल अकार बिकार बिहाईं। मन क्रम बचन करेहु सेवकाई । 
जेहिं नरामु बन छहहिं कलेसू । सुत सोइ करेहु इृहइ उपदेसू ना 
श्रीहनुमानजीका तो सारा जीवन ही दास्य-मक्तिसे ओतग्रोत 


हैं। प्रथम ही ऋष्यमूक प्ंतपर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको पहचानकर 
हनुमानजी कहते 












एक सें मंद सोहबस कुटिल हृदय अग्यान | 

पुनि अभ्रु मोहि बिसारेड दीनबंध भगवान ॥ 

_जद॒पि नाथ बहु अवगुन मोरें । सेवक अभुहि परे जनि भोरें ॥ 
नाथ जीव तवमायाँ सोहा। सो निस्तरइ तुम्हारेहिं छोहा ॥ 
.. खेंवक सुत पति मातु भरोसें। रहह असोच बनइ असझ्ु पोर्से । । 
.. भेंगवान्‌ भी अपनी सेवक-बत्सछताका परिचय देते हुए हनुमानको..._ 
सुन्नु कपि जिय सानसि जनि ऊना। हैं मस॒ प्रिय रूछिमन ते दूना ॥ ह 


ससदरसी सोहि कह सब कोऊ। सेवक स्य अनन्यगति सोऊ 


दास्य-भक्तिका भक्त अपने खामीकी कृपाका कितना बिश्वार्स 























सुनहु बिभीषन पशु के रीती । करहिं सदा सेवक पर श्रीती ॥ 
कहहु कवन मैं परम कुछीना । कपि चंचछ सबही बिधि हीना ॥ 
अस सें अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर। 
कीन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे बिलोचन नीर ॥ 
.. भब्ठदजीको जब भगवान्‌ श्रीराम अयोध्यासे छोट जानेको कहते 
तब अ्डदजी भगवानसे ग्रार्थना करते हैं-- 
मोरें तुम्ह प्रक्रु गुर पितु माता । जाएँ कहाँ तजि पद जलूजाता ॥ 
तुम्हहि बिचारि कहहु नरनाहा । प्रभु तजि भवन काज मम काहा॥ 
बालक ग्यान बुद्धि बल हीना । राखहु सरन नाथ जन दीना ॥ 
नीचटहल गृह के सब करिहर्ड । पद पंकज बिछोकि भव तरिहरँ ॥ 
ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, अतएव सबको चाहिये कि भगवानके 
विहल हावार तन-मन-धंन सब कुछ अर्पंण करके भगवानकी 
दास्य-मक्ति कर |... 


०॥१ 


र् 











अहो भाग्यमहों भाग्य नन्‍्द्गोपवजौकसाम । 
यन्मित्र परमानन्दं पूर्ण अरह्म सनातनम ॥ 
ला श्रीमद्धा० १० | १४ | 











वाले छोगोंका भाग्य धन्य है 


पूर्ण सनातन ब्रह्म है 





५ 
हु 













वबधा भक्ति 





अपने आवश्यक-से-आवश्यक कामको छोड़कर प्यारे ग्रेमीके का 

.. आमको आदरपूर्वक करना, प्यरे ग्रेमीके कामके सामने अपने कामको.. | 

.. तुच्छ समझकर उससे छापरतराह हो जाना, प्यारे प्रेमीके छिये महान्‌ 

.. परिश्रम करनेपर भी उसे अल्प ही समझना, प्यारा जिस बातसे ; । 

. असन्न ढ्वोता हो उसी बातको रुक्ष्यमें रखकर हर समय उसीके छिये कट 

हि _आणपयन्त चेष्टा करना, वह जो कुछ भी करे उसीमें सदा सन्तुष्ट ! 

रहना, अपनी कोई भी वस्तु किसी भी प्रकारसे प्रेमीके काम जा रा 

. जाय तो परम असन्न होना, अपने शरीरपर और अपनी वस्तुपर जैसी. 

अपनी आत्मीयता जौर॑ अधिकार है वैसा ही अपने प्यारे प्रेमीका .. 

समझे ओर इसी प्रकार उसकी वस्तु और शरीरपर अपना अधिकार 

. और आत्मीयता माने, अपने धन, जीवन और देहादि प्यारे ग्रेमीके ... ह 

का  काममें छग सकें तो उनको सफछ समझना, उसके साथ रहहनेकी 

.. निरन्तर इच्छा रखना, उसके दर्शन, भाषण, विन्तन और स्पर्वसे हे 

... प्रेममें निमम्न हो जाना, उसके नाम रूप, गुण और चरित्रोंको 

._ छुनकर, कहकर, पढ़कर और यादकर अत्यन्त प्रसल होना, किसीके 

... द्वारा मित्रका सन्देश पाकर परम असनन्‍्न होना और उसके वियोगमें 

.. अ्याकुछ होना तथा प्रतिक्षण उससे विरनेकी आश | और प्रतीक्षा करते 
..._ रहना आदि सखाभावके प्रकार हैं | 

























रे वन परम छु हो, उसमें अपना सल्यो एररुपरे 








सख्य-मक्तिकी ग्रात्िके लिये भगवानके ग्रेमी सवाओंका सड़, 
सेवन, उनके जीवन-चरित्रोंका अध्ययन और उनके तथा मगवानके 
गुण, लीला और ग्रभावका उनके प्रेमी भक्तोंद्वारा श्रवण करना चाहिये ! 

.. इस प्रकारकी केवठ सख्य-भक्तिसे भी मनुष्यके ढःख और 
दोषोंका अत्यन्त अभाव होकर भगव्रानकी प्राप्ति और मगवानमें परम 
प्रेम हो जाता है | यहाँतक कि भगवान्‌ उस ग्रेमी भक्तके अधीन ढो' 
जाते हैं और फिर उसके आनन्द ओर शान्तिका पार नहीं रहता | 


..मित्रका मित्रके प्रति क्या कतंव्य होना चाहिये, इस विषयपर 
भगवान्‌ श्रीराम सखा सुग्रीवसे कहते हैं- सा 

.. जैन मित्र दुख होहिं दुखारी । तिन्हहि बिछोकत पातक सारी ॥ ह 

._ निज दुख गिरि सम रज करि जाना | मित्रक दुख रज मेर समाना 8. 
'जिन्ह के असि मति सहज न आईं । ते सठ कत हढठि करत मिताईं ॥ 

... कुपथ निवारि सुपंथ चलावा | गुन अगटे अवशुनन्हि दुरावा ॥ 
 देत छेत सन खसंक न घरई | बलअजुसान सदा हित करई 0 
हे बिपति काल कर संतगुन नेहा | श्रुति कह संत मित्र गुन एहा के... : 

.... इस सख्य-भक्तिके उदाहरण श्रीविभीषण, सु्रीव, उद्धव, अ 

 छुदामा, श्रीदामादि ब्रजसखा आदि हैं । कप 

गवान्‌ एक बार मेरे . हर 
लिये ग्राथना..... 





.. लंका-विजयके बाद विभीषण चाहते हैं---भगवा 
घर पधारकर मुझे क्ृतार्थ करें और भगवानूसे इसके 































सब कुछ मेरा है, परन्तु इस समय मरतकी दश्ाका स्मरण करके 
ठहर नहीं सकता | 
क्‍ तोर कोस गृह सोर सब सत्य बचन सुन आत। 
भरत दसा सुमिरत सोहि निमिष कढप सम जात ॥ क्‍ 
सुप्रीवके साथ सख्य स्थापित करके भगवान्‌ अपनी पग्राणप्रिया 
चीताको जूल जाते हैं और पहले छुप्रीवकी चिन्तामें लग जाते हैं । 
तिय बिरही सुग्रीव सखा, रूखि प्रानग्रिया बिसराई ॥ 
ओर छुग्रीवसे आप कहते हैं--- 


सखा सोच व्यागहु बल मोरें । सब बिधि घटब काज में तो र॑ ॥ 


बोले----भैया उद्धव ! तुम-जैसे प्रेमी मुझको जितने प्यारे हैं उतने प्यारे 


..._ न तथा में प्रियतम आत्मयोनिन शड्डरः । 
न च सक्कषणो न श्रीनवात्मा च यथा भवान ॥ 


पा .. सर्वोत्तम पात्र चुनते हैं | उस समयके वृणनम श्रीज्ञकदेवजी कहते हैं... 


: चृष्णीनां प्रवरो मन्‍्जी कृष्णस्य दयितः 


_् 


सखा। 
गे बृहस्पतेः रे 








| श्ल्था भक्ति ही है] | 


छतक साथ भगवान्‌ इतना प्रेम करते थे कि एक बार उनसे 


.. मुझे बहा, राकर, संकपषेण, लक्ष्मी और अपनी आत्मा भी नहीं है | गे . 


2 द 292 व रप ल्‍ 
मा उद्धवजीका भगवान्‌ श्रीकृषष्णसे जहत गहरा सख्य प्रेम था, इसीसे .- रा 
.._ भगवान्‌ उनके सामने मनकी कोई बात छिपाते नहीं थे | अपनी परम |. 
... ओमिका गोपियोंको सन्देश भेजनेके लिये भगव न्‌ श्रीक्षण्ण उद्धवको ही 




























पा कर: 










हक 


.. तमाह भगवान परे भ्क्तमेकान्तिन कबचित । 
... -गुदह्दीत्वा पाणिता पार्णि अपनातिंहरों हरिः॥ 


३००8 ग] 


गच्छोद्धव तज स्प ग स्य पपि नो प्रीतिमाव ह । 








.. गोपीनां मद्धियोगाथि मत्सस्देशैंविभोचय॥ 
5 हट. ६ अयिद्रा ६ ०५ ४६ | १-३ ) 
 बढुबंशियोंके श्रेष्ठ मन्री, चहस्पतिके साक्षात्‌ शिष्य एवं अत्यन्त 
बुद्धिमान्‌ उद्धव भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम प्रिय सखा थे | शरणागतक 
दुःख दूर करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने एक दिन उस अनन्य एवं अध्यन्त 
प्रिय भक्त उद्घधका हाथसे हाथ पकड़कर कहां --प्यारे तुम 
अजमें जाकर मेरी माता एवं पिताको प्रसन्न करो तथा मेरे सन्देशोंके 
द्वारा गेपियोंकोी वियोगके रोगसे मुक्त करो | 


/. 27०० 
पक 
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नवधा भक्ति... ५ ः  छिक ... 





मित्र खुदामाको देखकर भगवान्‌ कैसे ग्रेमविहल हो जाते हैं और 
किस प्रहार छुदामाका आदर करते हैं, इस प्रसड्गमें श्रीशुकदेवजी 
लिखते हैं--. 


. सख्युः प्रियस्थ विष्रषेरज्ञखज्ञातिनिदंत : । 
प्रीतो व्यमुझ्द्ब्बिन्दून्‌ नेन्नाभ्यां- पुष्करेक्षण: ॥ 
अथोपवेश्य पयड्डले खय॑ खसख्युः समहणम्‌। 
उपहत्यावनिज्यास्थ. पादी... पादावनेजनीः ॥ 
अग्रद्दीजिछरसा राजन. भगवॉछ्ोकपावनः । 
व्यलिम्पद्‌ दिव्यगन्धेन चन्दनागुरुकुह्डुमः ॥ ह 
9 ( श्रीमद्धा० १० | ८० १९-२१). 

. क्मडनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने प्रिय सखा अह्मर्षि छुदामाके 

 अच्गस्परसे अत्यन्त हर्षित हुए एवं उनके नेन्रोंसे प्रेमाश्रु बहने छगे |. 

.. इसके बाद उन्हें शब्यापर बैठाकर खय॑ भगवानूने अपने हाथों उनके... 
.._ चरण धोये और उनकी प्रजा की | छोकपावन भगवानूने उनका चरणोदक _ 
..._ अपने सिरपर रक्खा और उनके शरीरपर दिव्य गन्ध, चन्दन, अगुरु | 
रा रा और कुड्डम आदि छगाया 


...... ऐस भगवानके परम् रेस सखाओंकी हे बात ही क्या है, भीछोंका | 
| राजा श॒ह भी भगवानसे सस्य करके संसार-सागरसे तरः गया । 





























आत्मनिवेदन 


वासुदेवाशयों. मर्त्यों.. वासुदेवपरायणः । 
सर्वपापविशुद्धात्मा याति त्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
हक 2 ३ द (वि० स० १३० ) 
'जिस मनुष्यने भगवान्‌ वासुदेवका आश्रय लिया है और जो 
उन्हींके परायण है उसका अन्तःकरण सवथा छुद्ध हो जाता है एवं 
वद्द सनातन ब्रह्मको ग्राप्त हो जाता है | 
परमात्माके तत्त्व, रहस्य, प्रभाव और महिमाकों समझकर ममता 
और अहंकाररद्वित होकर अपने तन-मन-धन-जनसह्ित अपने आपको 
और सम्पूर्ण कर्मोंको श्रद्धा और परम प्रेमपूवंक परमात्माको समर्पण 
कर देना आत्मनिवेदन-भक्ति है 
हानि-लाम, जय-पराजय, यश-अपयश, मान-अपमान, छुख-दु' 
आदिकी ग्राप्तिमें उन्हें भगवानका भेजा हुआ पुरस्कार मानकर प्रसच 
रहना; तन-धन, ज्री-पुत्र आदि समभीमें ममता और अहंकारका अभाव 
हो जाना; भगवान्‌ यन्‍्त्री हैं और मैं उनके हाथका यन्त्र हूँ, ऐसा 
निश्चय करके कठपुतलीकी भाँति भगवानके इच्छानुकूछ ही सब कुछ 
करना; भगवानके रहस्य और ग्रभावकोी जाननेके छिये उनके नाम, 























जवधा भक्ति... प्र. 


करके खाद, शोक, विछास, आराम, भोग आदिको इच्छाका सवंधा 
. अमांव हो जाना; सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा एक मगवान्‌का ही अनुभव. 
... करना, भगवान्‌की इच्छाके अतिरिक्त खतन्त्र कोई इच्छा न करना, 
..... भगवानके मरोसेपर सदा निर्भय, निश्चित और ग्रसन्‍न रहना और 
..._ भगवानकी भक्तिको छोड़कर मुक्तिकी भी इच्छा न होना आदि सभी | 
.... इस आत्मनिवेदन-भक्तिके प्रकार हैं आम 
भगवानूमें अनन्य परम ग्रेम और मगवानकी ग्राप्तिके लिये यह 
आत्मनिवेदन-भक्ति की जाती है हे - 
..._भगवावकें शरणांगत ग्रेमी मंक्‍्तोंका सड्अ-सेवन करनेसे और 
उनके द्वारा भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्त्व, महिमा 
आदिका श्रवण और मनन करनेसे यह भक्ति प्राप्त होती है । 
...... भगवानने खयं इस आत्मनिवेदनरूपा शरणभक्तिका महत्त _ 
... प्रकट काते हुए इसके परम फलकी गीतामें बड़ी प्रशंसा की है।. 
आपके हैं" 7 5 कक. 
..._. देवी छोषा गशुणभंयी मम माया दुरत्यया। 
....  मामेव ये प्रपचच्ते मायामेतां तरन्ति तेआ । 









ता पा हि पाथ व्यपाश्नित्य येपपि स्थुःपापयोनयः। 

















लमेब शरणं . गरउछ  सवभावेन . भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थायं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥| 
के हि [५ 








खसर्वधमोन. परित्यज्य . मामेक॑ शरणं बज | 
अहँ त्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ 


०2 रह, पा कक १८ | ३६ ) 


। कं डे ग न ] 


... यह अछोकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग- 
या बड़ी ही दुस्तर है, परन्तु जो पुरुष मेरेको ही निरन्तर भजते 


यानी मेरी शरण आते हैं वे इस मायाकों उछज्जन कर जाते हैं 








का 


ः 'हे अजुन | ख्री, वेश्य और शूद्रादिक तथा पापयोनिवा 
नी जो कोई होवें वे भी मेरे शरण द्वोकर तो परम गतिको ई 





॥/०७७ ४३.५ ९ 




















.. लंबंधा भक्ति. 


साशद्ज दण्डवत्‌-प्रणाम कर | इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्माको. 


हा | मेरेमें एकीमाव करके मेरेको ही ग्राप्त होवेगा | 


जछ 


है भारत ! सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी द्वी अनन्य-.. 


2 85 रे शरणको प्राप्त हो, उस परमात्माकी कृपासे ही परम शान्तिको । 
.. और सनातन परमघामको ग्राप्त होगा ।! 


....._ सर्व धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कमोंके आश्रयकों वयाग कर केवड..... 
.. एक मुन्न सचिदानन्दधन वाघुदेव परमात्माकी ही अनन्य शरणको ग्राप्त 


क्‍ हों, मैं तेरेकी सम्वण पापोंसे मुक्त कर दूगा, तू शोक मत कर |! द 


इस प्रकार जो पुरुष भगवानके प्रति आत्मनिवेदन कर देता है. कप 
.... उसके सम्पूण अवगुण, पाप और दुःखोंका अत्यन्त नाश हो जाता है... 
.. और उसमें श्रवण-कीर्तनादि सभी भक्तियोंका विकास हो जाता है | 
क्‍ .._ उसके आनन्द और शान्तिका पार नहीं रहता । भगवान्‌ उससे फिर आओ 
.._ कमी अलग नहीं हो सकते | भगवानका सर्वत्न उसका हो जाता है।..... क्‍ 
.. वह परम पवित्र हो जाता है; उसके दर्शन, भाषण और चिन्तससे मी... 
.... पापात्मालोग पवित्र हो जाते हैं | वह तीषोंके लिये तीर्यरूप बन जाता... 
.. है| महाराज परीक्षित्‌ श्रीशुकदेवजीसे कहते हैं|... 


....._._ साक्रिध्यात्ते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि। 


ह्ठे 










कर 











६ ५९५ 
जप हक 








विचरते रहते हैं, 
उनका 







* + 
मम 


धर्मराज युधिष्ठिर श्रीविदुरजीसे कहते हैं-- 
खर्य॑ विभो । 


भवद्धिधा 


'भगवन्‌ ! आप-जैसे भगवद्धक्त खय॑ तीर्थखरूप हैं, वे 
अपने हृइयमें स्थित मगवानके द्वारा तीथॉको तीर्थ बनाते हैं |? 


"पर कक पक ते 5 सपने 24 ४.७ 


भागवतास्तीथभूताः 
तीर्थीकुवेन्ति तीथोनि खान्तः 


गदाभृता ॥ 








( श्रीमद्धा० १ | १३। १० ) 


प्रचेतागण भगवान्‌की स्तुति करते हुए कहते हैं-. 
तेषां बिचरता पदुभ्याँ 





कि न रोचेत 


“जो तुम्हारे भक्त ती्थोंको 


श्रीजुकदेवजी मद्दाराज 





तीथोनां पावनेच्छया । 
तावकानां समागमः ॥ 
€ श्रीमद्धा ० ४ | 





३७ ) 


पावन बनानेके ढिये भूतलपर 


छा, संसारसे भयभीत हुए किस मनुष्यको 
समागम न रुचेगा १! 


भगवानूकी स्तुति करते हुए 























. भील, कसाई, आमीर, कंक, यंवन, खत आदि तथा अन्य बढ़ें-से-बड़े 
पापी भी छुद्ध हो जाते हैं उन भंगवान्‌के चरणोंमें नमस्कार है ।! 


भगवानके प्रेमका मूर्तिमान्‌ विग्रह बने हुए ऐसे भक्तको 


भक्तको अपने ऊपर घारणऋर घरणी धन्य और सनाथ होती हैं 
पितरगग ग्रमुदित हो जाते हैं और देवता नांचने छगते हैं. | 
..मोदन्ते पितरो चुत्यन्ति देवताः सनाथा चेय॑ भूभवति |. 
हा. 52 हा ( नारद-भक्तिसूत्र ७१ ) 
श्रीगोपियों, भक्त अह्वाद, : महाराजा .बढि आदि इस अ 
निवेदन-भक्तिके परम भक्त हुए हैं । 2 
आल इसढिये मनुष्यमात्रको मन, वाणी; -शरीरसे सब प्रकारसे |. 
.... श्रीमगवानके शरण होनेके लिये कटिबद्ध होकर प्रयत्न करना 









.. हैं, परन्तु भक्तिकी तो शात्रोंमें बड़ी ही. प्रशंसा की गयी है | नवधा 
... भक्तिमेंसे जिनमें एक भी भक्ति होती है वह सं 





फिर प्रह्मदकी भाँति जिनमें नवों भक्तियोंक 























सारा संसार परम प्रेममय और परम आनन्दमय प्रतीत होने छूगता ... 
है। वह जिस माग्गसे जांता है उसी माममें श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, 
आनन्द, समता और शान्तिका प्रवाह बहने छगता है | ऐसे 









के 


- 


जिन-जिन भक्तोके नाम उदाहरणमें दिये गये हैं उनमें के 
भक्तिका विकास था ऐसी बात नहीं है | जिनमें जिस भावकी पअबानता 
थी उनका उद्तीमेंनाम छिखा गया है| दुबारा नाम न आनेक्का भी खयाल 
रक्‍्खा गया है | वस्तुत: वे छोग धन्य हैं जो मगवानकी भक्तिमें अपना 
मन लगाते हैं और वे कुछ धन्य हैं जिनमें मगवानके मक्त उप्पन्न 
होते हैं | भगवान्‌ श्रीशिवजी पार्वतीसे कहते हैं--- 
सो कुछ धन्य उम्ता सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। 
श्रीरघुबीर परायन जेहि।. नर उपज बिनीत ॥ 


श्रीमद्भागव्में श्रवणादि भक्तिकी महिमामें कहा है--- 
श्रण्चन्ति गायन्ति ग्रणन्त्यभीष्णशः 


सरन्ति नन्‍्दन्ति तवेहित॑ जनाः ! 
त॑ एवं. पश्यन्त्यचिरेण . तावक॑ 
भवधप्रवाहोपरमं . पदाम्बुजञम्‌ ॥ 














जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वन्दन, अवण एवं पूजन 
समस्त पापोंकी तुरंत घो डालता है उन कल्याणमयी 


तिंवाले भगवानको बारंबार नमस्कार है|! 
मा 


... यस्यथ भक्तिभंगवति हसे निःश्चेयसेश्वरे। 
विक्रीडतो5 खतास्भोधों कि छ्लुद्देः खातकोदकेः ॥ 


























“परम कल्याणके खामी भगवान्‌ श्रीकृष्णमें जिनका प्रेम 
वे तो अम्ृतके सम्ुद्र्मे क्रीड़ा कर रहे हैं, उन्हें तुच्छ विषयरूप 








हे उद्भव | में जिस अकार अनन्य भक्तिसे प्रसन्न होता हूँ उस 
प्रकार योग, सांख्य, धमम, खाध्याय, तपस्या, त्याग आदिसे प्रसन्‍न नहीं 
होता | संतोंका परम प्रिय आत्मारूप मैं एकमात्र श्रद्धा-मक्तिसे ही प्र 
होता हूँ। मेरी भक्ति जन्मतः चाण्डालोंको भी पवित्र कर देती है । मेरी 
क्तेसे रहित जीवकों सत्य और दया आदिसे युक्त धर्म तथा 
तप्स्थायुक्त विद्या भी पूर्णतः पत्रित्र नहीं कर सकती !? 


! के 


“जिसकी वाणी मेरे नाम, गुण और छीछाका वर्णन करती-करती 
गद्दद हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप, गुण, प्रभाव और लीछा 
याद करते-करते द्रवित हो जाता है, जो बारंबार रोता रहता है और 


_ कमी-ऊभी हँसने लग जाता है एवं जो जा छोड़कर ग्रेममें मग्न हुआ 
गलकी भाँति ऊचे खरसे गायन करता है और नाचने छूग जाता 
है, ऐसा मेरा भक्त संसारको पत्रित्र कर देता है | 


भगवान्‌ गीताजीमें अर्जुनसे कहते हैं---- 


माह. वेदेन- तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शकक्‍य एवंविधो द्र॒ष्छु दश्यानसि मां यथा ॥ 

















गा शूट 

















श भा बा षे हे 
| 









लिये ओर तचसे जाननेके डिये तथा प्रवेश. 
“एवमावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ # 














चिंतामनि सुंदर । बसइ गरुड़ जाके डर अंतर ॥ 
रूप दिन राती। नहिं कछु चहिआ दिआ घृत बाती॥ 
मोह दरिद्र निकट नहिं. आयां।लछोभ बात नहीं ताहि छुझावा ॥ 
अब अबिद्या तम्र मिटि जाईं। हारहें सकल सरझभ समुदाई ॥ 
खर् कामादि निकट नहिं. जाहीं। बसइ भंगति जाके उर साहीं ॥ 
गरके जुधासम अरि हित होई। तेहिमनि बिनु सुख पाव नकोई ॥ 
ब्यूपपहि' रोग न. भारी। जिन्ह के बस सब जीव दुखारी 


डर बस जाके । दुख लछवछेस न सपनेहुँ ताकें ॥ 












































। | ... अतएब सब लोगेंको उपर्युक्त सब प्रकारसे भगवानकी भक्तिका 
.. आश्रय ग्रहण करके जीवन और जन्मकों सफल 
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